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ड सूदा. च्च 

पुस्तकने जेम तेम यां लां रखभतु॑मूकी) 
अशातना करवी नहि. तेमज अश्ुरू हाये 
स्तकने अगमकं नहि. उघाडे मुखे पुस्तक 
वांचदुं नहि 

मगल. 

जेनो धर्मः प्रकटविन्वः संगतिः साधु- 
लोके, विणो वचनपटता कोराततं स- 
क्कियासु ।साध्वी तक्ष्मीश्चरणकमलोपासना 
सहुरूणां, श शीतं मतिरमतिना 
प्राप्यते नाद्यःण्येः ॥ २॥ 

सार-प्रगट परनाववाललो जेनधमे, संत-सु- 
साधु जनोनी संगति, ्ञानी पुरुषो साथे गोष्ठी, 
.क््चतुराए, शुजकरण। मां कुशलता, न्या- 
योपाजित लश्च, सद्युरुना चरणकमलनं। 
उपासना, नि्मलश्ील्ल अने शुरखूमति, ए. 
टल्लां वानां प्रबल पुण्ययोगेज पराप्त थद शके ठे. 


लपोद्‌ घात. 





जेन कोममां वांचन पठननो बवदोल्लो फे- 
ह्लावो करवाना उदे शथी अमो विषान्‌ मुनि- 
मदाराजां अने सुङ्ग श्रावकोनी चाघ्चु जमा- 
नानी कसायेल्ली कलम लखायेला पूर्वा- 
चार्यप्रणीत अंथोनां नाषांतरो अने मूल अथो 
उदार दील्ना सदृण्ट्स्थान) उत्तम सहानुन्‌- 
तिवडे मित करारब, तेना खी जीवोने विना- 
मूल्ये यातो नजीब कीमते ्रापीए ठीए; जना 
परीणामे श्चा सत्तरमुं पुस्तक वहार पासवामां 
रमे फतेदमंद थया ठं।ए. 

श्री जावनगर जेनधमेप्रसारक सना तर- 
फथी प्रसिङू थयेला पंचप्रतिक्रमणना पुस्तकमां 
केटल्ाक फारणफेर साथे योग्य सुधारो वधारो 
कर, श्चा यंय प्रसिरू विष्ठान्‌ मुनिवर्य पासे 
जुन प्रतो अने संस्कृत अवचूरीर्खना शआाधारे 
वारीकीथी संशोधन करार्व| प्रसिङू कराव्यो 
ते, जेथी पलार सुधीमां ठउपयेलला प्रतिक्रम- 
एना पुस्तकोना करतां कोई कोश्पाठ फेरफार 


(५) 


लागदो. माटे स्न वंधु्॑ने विङ्पि करवानी 
के तेमणे श्चा अेथनी कं जूल्लनो सुधारो क- 
रवा पटेला दरकोट विषान्‌ मुनिराजनं। स- 
लाद पूठवी. श्चा यंय उपाववामां [क तरफ 
पूरतुं लद्य श्यापवामां आ्राव्युं ठे, तेम उतां 
मतिदोषथी या तो प्रमादवशथं। का 
पण जू चृक् थष्टदोयतोते सुधारीने वांच- 
वा जणएवा विनंति करवामां आरावे वे. 

प यंथनी पटली आच्रत्ति योमा वखतमां 
खपी जवाथी खा बीजी आाघ्रत्ति ताकीदे बहार 
पामवानी जरूरपमी ठ. आ वखत ठपामर्ष] 
वगेरेनो खच वधवा ठतां कीमत सरखीज राखी ने. 

श्मा यंय ठउपाववामां जे महाशयोए ञ्य 
सदाय आपी ठे अने जे महारायोए पुफ सु- 
धारवामां कीमति मदद श्चापी उ ते स्वैनो 
अंतःकरण आआननार मानवा साथे वां का- 
यमां ते महाशयो तरफ वधारे सहानुजूति 
मले एम दी बिरमुं बु. 

ली. प्रसिखकता. 
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॥ अथ ॥ 

॥ श्रावकस्य पञ्चप्रतिक्रमणएादिसूत्राणि ॥ 
१ प्रथमं नमस्कारम्‌ (पचमगतरूपम्‌)॥ 

नमो अरिदताण॥ १॥ नमो सिश्णं 
॥ १॥ नमो आयरियाणं ॥३ ॥ नमो 
लवञ्कायाणं ॥ ४॥ नमो लोए सव्रसाट्रणं 
॥ ५ ॥ एसो पचनमुक्रारो ॥ ६॥ सव- 
पावप्पणासणो ॥१॥ मंगत्ाणं च सतेति 
॥ पटमं ट्व मंगलं ॥ ५ ॥ इति ॥ १ ॥ 
पद [| संपदा [० गुस्वर्ण[ उ] लधुवणं [६१ ]सवेवएं [६ ¢ | 

५॥ अय पचिदिञ्मसुत्तं ॥ 

पचिदिखसंवरणो, तद नवविद्बेच- 
चेरगत्तिधरो ॥ चलविदकसायमुकरो, ई 
अ्टारसगुणेदिं संजुत्तो ॥ १ ॥ ददर 
वयजुत्तो, पंच विदायारपालणसमस्थो ॥ 


(२) 


पचसमिञं तिणगुत्तो, उत्तीसगुणो गुरू 
मज्छ ॥ 9 ॥ इति ॥ १॥ 
गाथा [२] पद [०] गुरु [१०] लघु [७०] सवव ०८० ] 
३ ॥ पथ खमासमणसुत्तं ॥ 
ङ्लामि खमासमणो ! वंदि, जावणि- 
जाए निस।दिञ्पराए, मत्यएण वदामि 
॥ इति ॥ २ ॥ 
गुर [ २ | लघु [ ९५ | सववणे [ २० | 

४॥ परथ सुगुरुने साता सुखपृ्ला ॥ 

॥ इकार सुट्राई सुददेवसि , सुख- 
तप शरीर निरावाध ॥ सुखसंजमजात्रा 
निवेदो गजी, स्वामी साता ठेजी ! चात- 
पाणीनो ताचदेजो जं ॥ इति ॥४॥ 

५॥ पथ ईरियावदियसुत्त ॥ 

॥ इकारेण संदिसद नगवन्‌ ! इरि. 
यावदियं पम्किमामि ! इ्खं, इ्लामि पड़- 
कमियं ॥ २ ॥ ईरियावदियाए, विराद्‌- 


१ बपोर पहेलाना वखतमां कवं. २ बपोरपदछीना वखतमां वं 








(३) 


णाए ॥ 9 ॥ गमणागमणे ॥ ३ ॥ पाण- 
कमणे बीयक्मणे ट्रियक्मणे, उंसाजत्त- 
गपणगदगमदट्रीमक्मसंताणसंकमणे ॥४॥ 
जे मे जीवा विरादिया ॥ ५॥ एभिदिया 
वेष्दिया तेह्दिया चरिंदिया पंचिदिया 
॥ ६ ॥ सप्रनिदया वत्तिया तेसिया संघा- 
ङ्या संघट्िया परियाविया किलामिया जद- 
विया वाणा ठउाणं संकामिया जावि. 
यार्यं ववरोविया तस्स मिहामि ऽकंड 
॥ १॥ ₹ति॥ ५॥ 
पद [१६] संपदा [ऽ] गुरु [१४] लघु [१३६] सर्ववणं [१५०] 
६ ॥ थ तस्सत्तरसुत्तं ॥ 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायचित्तकरणेएं, 
विसोदीकरणेण, विसल्लीकरणेणं, पावाणं 
कम्माणं, निग्धायणएष्ठाए, ठमि काठस्सग्गं 
॥ ५ ॥ इति ॥ ६ ॥ 
पद्‌ [६] संपदा [१] गुर [१०] लघु [३०] सववश [४९] 


(४) 


` १॥ परथ सरन्नत्यक्तसिएणसुत्तं ॥ 
सप्र्नत्य कससिएणं न।समिएणं खा- 
सिएणं ठीएणं जचाक्एणं उडएणं वाय- 
निसम्गेणं जमलीए पित्तसु्लाए ॥ २॥ 
सुदुमेदिं अंगसंचाते्दि, सुहूम्हिं खेलस- 
चातोर्दे, सुहुमारह दिषछटिसचात्ाद ॥ १॥ 
एवमाङ्एदि आपआगारेदिं, अम्मो अविरा- 
दिख, जर मे काठस्सम्गो ॥३॥ जाव 
परिदंताणं चगवंताणं नसुक्रारणं न परमि 
॥ ४॥ ताव कायं ताणेणं मोणेणं आणेणं 
प्रप्पाणं वोसिरामि ॥ ६ ॥ इति ॥ उ०॥ 
पद [२०] संपदा [५] गुर [१३] लघु [१९७] सवंवणं [१४०] 
0 ॥ अथ तलोगस्ससुत्तं ॥ 

॥ घ्ोगस्स उज्ोखपगरे, धम्मतित्ययरं 
जिणे ॥ रिदते कित्तश्स्सं, चञ्वीसंपि 
केवर] ॥ २ ॥ उसनमजिञखं च वद्‌, संन- 
वमनिणंदणं च सुमई्‌ च ॥ पञ्मप्पद्‌ं 


(५ 


सुपासं, जिणं च च॑दप्पदं वंदे ॥९॥ सुविदिं 
च पुप्फरदेतं, सीत सिज्ञंस वासुपुज च ॥ 
विमलमणंतं च जिणं, धम्मं सति च वदामि 
॥२॥ कुंथुं अरं च म्चि.वदे सुणिसु्रयं नमि- 
जणं च ॥ वदामि रिषनेमे, पासं तद व-&- 
माणं च॥ ४॥ एवं मए निथुच्पा, विहूय- 
रयमलतता पर्द्‌।णएजरमरणा ॥ चञ्वीसंपि जि- 
वरा, तित्थयरा मे पसीयंतु॥५॥ कित्तियवं- 
देयमहिया, जेए सोगस्स उत्तमा सिद्धा ॥ 
प्रारुगगवोदिलानं, समाहिवरसुत्तमं दितु 
॥ & ॥ चंद्सु निम्मलतयरा, आ्र्चेसु अ- 
दिय पयासयरा ॥ सागरवरगंनीरा, सिद्धा 
सिश्टि मम दिसंतु ॥ ७॥ इति ॥ ५ ॥ 

गाया [७ पद्‌ [२०] संपदा [९०] गुरु [१७] लघु [२२०] 

सवेवएं [२५६] 
॥ पय सामायिकस्‌त्रम्‌॥ 


॥ करेमि नते! सामाश्यं, सावज्ञं 


(६) 


जोगं पञ्चकामि ॥ जाव नियमं पञ्जुवा- 
सामि, उविदं तिविदेणं, मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारषेमि, तस्स चते) 
पडिकमामि निदामि गरिदामि अप्पाणं 
वोसिरामि॥ इति ॥  ॥ 
गुरु [ उ ] लघु [ ६ | सवेवणं [ ६ | 

2० ॥ पथ सामायिक पारवानुं सूत्र ॥ 

॥ सामाक््यवयजुत्तो, जाव मणे दोर्‌ 
नियमसंजत्तो ॥ विन्न सुदं कम्म, सा- 
मार््प जन्ति वारा ॥ १॥ सामा 
प्रमि च कए, समणो इव सावं ट्‌वर्‌ 
जम्दा ॥ एएण कारणेण, बटसो सामा- 
ट््पं कुजा ॥१॥ सामायिक विधे लीधुं विधे 
पार्यु, विधि करतां जे को$ अविधि हर्य 
दोय ते सविं दं मनवचनकायाए कर| 
मिलामि उकम ॥ दश मनना, दरा वचनना, 
वार कायाना, ए बत्रीरा दोषमांदे जे कोर 


(३) 


दोष लाग्यो दोय ते सवि दुं मन-वचन- 
कायाए कर मिलामि उकम ॥ इति ॥१०॥ 
गाथा [ २ ] गुरु [ ऽ ] लघु [ ६५ ] सवेवणं [ ७४ ] 
११॥ पथ जगर्चितामणिचेत्यवंदनम्‌ ॥ 

ह्लाकारेण संदिसद जगवन्‌ ! चेत्य- 
वंदन कर ? श्तं ॥ जगाचतामणि जग 
नाद्‌, जगगुरु जगरखण॒ ॥ जग्वंधवं 
जगसत्थवाद्‌, जगजावविञखखण ॥ ख- 
छावयसंठविञख-रूव कम्मषविणासण ॥ 
चङ्व)संपि जिएवर, जयतु अप्पडिद्य- 
सासण ॥ २॥ कम्मलूमिदिं कम्मनूमिर्हि, 
पटमसंघयणि ॥ कोस्य सत्तरिसिय, जिण- 
वराण विद्रत तञ्च्‌ ॥ नवकोडिदिं केव- 
लिण, कोदिसदस्स नव साहू गम्म्‌ ॥ 
सप जिणवर वीस सुणि, बिहुकोडिरदि 
वरनाण ॥ समणएदकोमि सदस्य, थुणि- 
जर निच विदाणि ॥ 9॥ जय सामिय 


(५) 


जयञ सामिय, रसद सततुंजि॥ उजित पठ 
नेमिज्िण, जय वीर सचउरिमंडण ॥ न- 
रुपरलदिं युणिमुवय, सुदरिपास उदर 
पखंमण ॥ अवरविदेदं तित्थयरा, चिदु 
दसि विदिसि जि केवि ॥ तीञराणागयस- 
परख, वंदू जण सेवि ॥ २॥ सत्ताणव- 
ङ्सदटस्सा, तखा ठप्पन्न अषछटकोडितं ॥ 
बत्तिसय बातिच्प्रां, ति्प्रलोए चेश्ए वदे 
॥ ४ ॥ पनरसकोडिसयाई, कोडिवा- 
यात ल प्रडवन्ना ॥ ठत्तससदस प्- 
सिरं, सासयविवाड्‌ पणमामि ॥ ५ ॥ 
र्त ॥२२॥ 
११॥ अथ जंकिचिसुत्तं ॥ 

॥ जं किच नाम तित्थं, सग्गे पाया्ति 
माणसे लोए ॥ जारं नजिणविवाईं, ता 
सवार्‌ वदामि ॥ २ ॥ इति ॥ ११॥ 
गाथा [१]पद[४] संपदा[४ गुर [२] लधु [२०] सववएं [२३९] 


(९) 

१६॥ अथ नसुत्थुणघुत्तं वा शक्रस्तवः ॥ 

॥ नय॒र्थुणं खरिदंताणं, नगवताण२॥ 
प्राक्गराणं,तित्थयराणं, सय सबुशणं॥१॥ 
पुरिसुत्तमाणं, ुरिससीदाणंःपुरिसवरपडर- 
प्राणं, पुरिवसरगंधदत्यीणं ॥ २ ॥ लोगु- 
माणं, लोगनाहाणं, तोगदिच््ाणं, लोग- 
पर्वाणं, सोगपज्ोञगराणं ॥ ४॥ पन- 
यद्याणं, चखदयाणं, मग्गद्याण, सर- 
णदयाणे, बोदिद्याणं, ॥५॥ धम्मदयाणं 
घम्मदसयाणं, धम्मनायगाण, धम्मसार- 
द्‌।णं, धम्मवरचाञरतचक्वदाएं ॥६॥ ख- 
प्पडद्यवरनाए-दंसणएधराणं, विखदृउल- 
माणं ॥०॥ जिणाणएं जावयाणंतिन्नाणं तार- 
याणं बु श्लणं बोदयाणं, सत्तां मोञखगाणं 
॥ 0 ॥ सन्न, स्दरिसं।ण, सिवमयल्- 
मरुञ्परमणंतमकयमवावाद्मपुणरावित्ति- 
सिद्धिगश्नामधेयं गणं संपत्ताणं,नमो नि- 


( १० ) 
णाणं, जिञखचयाण ॥४॥ जे अ अङ्खा 
तिश, जे अ जविस्संतिएागए काते ॥ 
संप अ बटमाणा, सवै तिविदेण व॑दामि 
॥ १०॥ इति ॥ २३ ॥ 


पद [ ३३ ] संपदा [ ८ ] गाथा [ १ ] गुरु [३३ | लघु 
[१६४ ]सववएं [२१] 

१४ ॥ पथ जावंतिचेश््पारंसत्तं ॥ 

॥ जावंति चेर्प्‌, जे प अदे ख 
तिरि्प्रलोए अ ॥ सवाई ताश वंदे, शद 
संतो तत्थ संताई्‌ ॥ १४॥ 
गाथा|[ १ ]संपदा [४] पद [४] गुर[२ ]लघु[२३२]सर्ववर्ण्‌[ ३१५] 

१५ ॥ प्रथ जावंतकेवि ञ्छ्ल ॥ 

॥ जावंत केवि सादर, जरदेरवयमहा- 
विदेदे ख ॥ सवेति तेसिं पणं, तिविदेए 
तिदडविरयाणं ॥ २ ॥ इति ॥ 
पद [४] संपदा [४] गाथा[ १ ]लघु[ ३७] गुस[ १ ]सवंवणं[ २०] 


(२१) 

१६ ॥ अथ परमेष्ठिनिमस्कारः ॥ 

॥ नमोऽदस्सिचार्योपाध्यायसद ला- 
घुन्यः ॥ १६॥ 

२१७ ॥ अथ उवसम्गद्रस्तवनम्‌ ॥ 

जवसम्गदरं पासं, पासं वदामि कम्म- 
घणसुकं ॥ विसदरविसनिन्नासं, मंगत्तक- 
ल्लाणच्यावासं ॥ २॥ विसदरफतिगमंतं, 
कंठे धारे&्‌ जो सया मणुच॑ ॥ तस्स गद्‌- 
रोगमारी -उष्टजरा जंति उवसामं ॥ ॥ 
चिद्रू दरे मंतो, तुज्छ पणामोवि बहु 
फलो टो ॥ नरतिरिएयुवि जीवा, पावंति 
न उखदोगचं ॥ ३ ॥ तुद सम्मत्ते ल 
चितामणिकप्पपायवन्चहिए ॥ पावति ख- 
विग्धेणं, जीवा अयरामरं उाणं ॥ ४॥ 
ट्प सथं मयस ! जत्तिव्मरनिष्म- 
रोण दिखएण ॥ ता देव ! दिज्ञ बो, जवे 


( ११) 


नवे पासनिणचंद !॥ ५।॥ इति ॥ १७ ॥ 
गाथा[१९] लघु [ १५६ ] गुरुव [९९] सर्ववं [ १०५ | 
१५ ॥ अथ जयर्व।यरायसुत्तं ॥ ` 

॥ जय वीञखराय ! जगगुरु!, दो ममं 
तद पावय यवे !॥ जवनिवेवं मगगा- 
णुसारिच्मा ₹षफएतसि € ॥ २ ॥ लोगवि- 
रु्चाञ, गुरुजणपूञ्परा परत्थकरणं च ॥ 
सुदगुरुजोगो तव्रय-णसेवणा प्राचवम- 
खंडा ॥ 9 ॥ वारिज जवि निञ्प्रा-णव- 
धणं व| यरा | तुद समए ॥ तदवि मम 
हज सेवा, चवे नवे तुम्द चल्णाणं ॥२॥ 
छक्खखं कम्मखं, समादिमरणं च बो- 
दित्तानो अ, संपजञ मद्‌ एञ्ं, तुद्‌ नाह! 
पणामकरणेणं ॥४॥ सवैमङलमाट्ट्यं, 
सवेकल्याणकारणम्‌॥ प्रधानं सर्वधम्भाणां, 
जेनं जयति शासनम्‌ ॥ ५॥ इति ॥१०॥ 


गाथा [ ५] पद्‌ [२० | संपदा [१० ] गुरु [ १९ ] लघु 
[ ११९ ] सवव [ १९१ ] ` 


(१३ 


१ ॥ अथ अरिदंतचेश्याणसुत्तं ॥ 

सप्रिदंतचेश्याणं, करेमि काठस्सम्गं 
॥ १॥ वंद एवत्तिञ्प्राए, पूञ्णवत्ति्राए, 
सक्ारवत्तिखाए, सम्माएवत्तिखाए, बोटि- 
ताचवत्तिञ्पराए, निरुवसम्गवत्तिख्राए ॥१॥ 
सए मेहाए धिर धारणाए अणुप्पे- 
दाए वडमार्णीए ठामि काञस्सग्गं ॥ ३ ॥ 
उप्रन्नत्य० ॥ इति ॥ २॥ 
संपदा [३] पद [१५] गुर [१६] लघु [७३] सर्ववे [०९५] 

१० ॥ पथ कल्चाएकदस्त॒तिः ॥ 

कल्लाएकंदं पटमं जिणिदं, संति त 
नेमिजिणं सुणिदं, पासं पयासं सुगुणिक- 
गणं ॥ जत्ती€ वंदे सिरिव्माणं ॥ २॥ 
इप्रपारसंसारसयुदपारं, पत्ता सिवं दित 
सुश्कसारं ॥ सवे जिणिदा सुरविदकवंदा ॥ 
कघ्नाएवन्ी ण विसालकंदा ॥ ९॥ निवा- 
एमग्गे वरजाणएकप्यं, पणातियाससङवा- 


(२१४) 


ङ्दप्पं ॥ मयं जिणाणं सरणं बुहाणं, न- 
मामि निच्चं तिजगप्पदाणं ॥ २॥ कंर्दि 
उगोक्लीरतुसारवन्ना, सरोजदृत्या कमते 
निसन्ना ॥ वाएसिर। पृत्ययवग्गद्त्था, सु- 
दाय सा खम्ह सया पसत्था ॥ ४ ॥ 
९१॥ अपय स्लातस्यास्ततिः ॥ 

॥ स्रातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे, राच्या 
विनोः शरावे ॥ रूपाल्लोकनविस्मयाहतर- 
सच्न््या चरमचक्षुषा ॥ उन्सष्ं नयनप्र- 
जाधवत्तितं, दरोदकाशङ्या ॥ वक्त्र 
यस्य पुनः पुनः स जयति, श्रीवश्टमानो 
(जेनः॥ १॥ इसांसादतपद्मरणकपिरार) 
राणवाम्मोचतेः ॥ कृम्नैरप्सरसां पयोध- 
रनरप्रस्पाश्टचिः काञ्चनैः ॥ येषां मन्दररल- 
दोत्िखरे जन्मानिषेकः कृतः ॥ सर्वैः सवै- 
सुरासुरेश्वरगणेस्तेषां नतोऽदं कमान्‌ ॥२॥ 
अशर्च्च्प्रस्‌तं गणधररचितं दादशाद्ग 


(१५) 


विराघ्तं, चित्रं बह्ृथयुक्तं मुनिगणएटषये 
धारितं बुदखिमङ्निः॥ मोदायदारमतं व्रतच- 
रणफलं ज्ञेयजावप्र्द्‌।प, च्रस्टा नित्यं 
प्रपये > ्वप्ठट खितं सवंलोकेकसारम्‌ 
॥ २ ॥ निष्पङ्कव्योमनीलदयुतिमलसररे 
वाल्लचन्डानदष्, मत्तं घएटारवेण प्रृतम- 
दज पूरयन्तं समन्तात्‌ ॥ आरूढो दि 
व्यनागं विचरति गगने कामदः कामरूप्‌। 
यकः सवांचुनतिदरतु मम सदा सव- 
कार्यपु सिरिम्‌ ॥ 9 ॥ इति चतुद्रीया 
श्रीमदार्व]रजिनस्त॒तिः ॥ २२ ॥ 
११ ॥ परथ ससारदावानलस्त॒तिः ॥ 

॥ संसारदावानलदादनीरं, संमोदधू- 
तीदरणे समीरम्‌ ॥ मायारसादारणसार- 
सीरं, नमामि वर गिरिसारधीरम्‌ ॥ २ ॥ 
नावावनामसु चदा वेन- चृघ्ताविलो- 
लकमललावलिमातितानि ॥ संपूरिताजिन- 


( १६) 
तत्तोकसमीदितानि, कामं नमामि निनरा- 
जपदानि तानि ॥ २॥ बोधागाधं सुपद- 
पदवीनीरपूरानिरामं, जीवादिसाविरल- 
लद्रीसङ्ञमागाददेदम्‌ ॥ चलावेलं गुरुग- 
ममणीसङ्कलं दूरपारं, सरं वीरागमजल- 
निधिं सादरं साधुसेवे ॥ ३॥ आमूलालो- 
लधूलीबहुत्तपरिमलाल्ीटल्लोलालिमाला, 
ब्मङ्ारारावसारामलदलकमलागारनूमिनि- 
वासे ॥ गयासम्नारसारे वरकमलकरे तार- 
दारान्निरामे, वाणीसन्दोददेदे जघविर- 
दवरं दद मे देवि ! सारम्‌ ॥ ७॥ 
गाया [४] पद [१६] संपदा [१६] सवं (लघु) वणे [२५२] 

२३॥ अथ पुकरवरद्‌। सुत्तं ॥ 

पुकरवरदीवष्टे, धायक्संडे अ जंवु 
दवे ख ॥ जरदेरवयविदेदे, धम्माश्गरे 
नम॑सामि ॥ १ ॥ तमतिमिरपडलवि€-स- 
एस्स सुरगणनारिद्मदिच्स्स ॥ सीमाध- 


( ७) 


रस्स वंदे, पप्फोडिञ्मोदजाल्तस्स ॥ 9 ॥ 
जाकजरामरणसोगपणासणस्स, कल्लाए- 
पुकलविसाल्युदावदस्स ॥ को देवदाणए- 
वनरिदगणए्चिञखस्स, धम्मस्स सारमुव- 
तव्य करे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्ध सो ! पयं 
णमो जिणमए, नंदी सया संजमे ॥ देव- 
नागसुवण्णकिन्नरगण-स्सव्नृखनावचिएा 
रोगो जत्य प्ट जगमिणं, तेुकम- 
चासुरं ॥ धम्मो वंडल सास विजयं 
धम्सुत्तरं वडल ॥ ४ ॥ 
सुञ्प्रस्स नगवजं करमि काञस्सग्गं, वद्‌- 
एवत्तिप्राए० इति ॥ ०२॥ 
गाथा [४] पद [१६] संपदा [ १६. गुर्‌ [३४ लघु [१०२] 
सवंवणे ( २१६ ) 
२४॥ परथ सि-शणब्ुश्णएंसुत्त ॥ 
सशणं बुश्णंपारगयाणं परपरगयाणं॥ 
तोख्परग्गसुवगयाणे, नमो सया सव्रसिशणं 
म्‌ 


( १८ ) 


॥२॥ जो देवाणवि देवो,जं देवा पजक्षी नम॑- 
संति ॥ तं देवदेवमदि॑, सिरसा वंदे म- 
दावीरं ॥ 9॥ इकोवि नमुकारो, जिएवर- 
वसद्स्स वश््माणएस्स ॥ ससारसागरार्य, 
तारे नरं व नारिं वा ॥ ३ ॥ जजतसेल- 
सिदरे,दिका नाणं निसीदि्मा जस्स ॥ तं 
धम्मचक्रव्ि, परिषठनेमि नमंसामि ॥ ४॥ 
चत्तारि ष दस दो, य वद्या निणएवरा 
चचवीसं ॥ परमषटनिर्खपरछा, सिद्द सिद 
मम दिसंतु॥ ५॥ इति॥ ०४॥ 


गाथा | ९ | पद [ ५० | संपदा [५० | गुरु | १५ 
लधु [ १५१ | स्ववं [ १७६ | 
१५ ॥ परथ वेयावज्चगराणंसुत्तं ॥ 


॥ वेयावचचचगराणं संतिगराणं सम्मटिष्ठि- 
समादिगराणं ॥ १५ ॥ करेमि काठस्स- 
ग्गं, ्रन्नत्य० ॥ 


( १८) 


१६ ॥ प्रथ चगवानादि वंदन ॥ 
जगवान्‌ दं ॥ पराचायं दं ॥ लपाध्या- 
य दं ॥ सवेसाधु दं ॥ इति ॥ २६ ॥ 
९०॥ अपय देवसिख्परपडिकमणे ठञं युत्तं ॥ 
टच्छाकारेण संदिसद जगवन्‌ ! देव- 
तिख्पडिकिमणे ठालं ? इच्छं, सवस्स- 
वि देवसिञ उ्ितिख्पर, उव्नासिखर, उ- 
चिषठिञ्पर, मिच्छामि कड ॥ इति ॥०१॥ 
०८ ॥ प्रथ इच्मि ठामिसुत्त ॥ 
इच्छामि ठामि काठस्सग्णं, जो मे देव- 
सर्च अट्च्प्रारो क॑, काट वाउ माणए- 
सिज, उस्सुत्तो उम्मग्गो खअकप्पो, कर- 
णिजो, उज्छाञ, उव्िचतिञं, खअणायारो, 
पणिच्छ्िव्यो, असावगपाचग्गो, नाणे 
दंसणे चरित्ताचरित्ते, सुए सामाहए, तिणद्‌ं 
यरत्त।णं, चञएदं कसायाएं, पचएदमणव- 
याणं, तिणएदं गुएवयाणं, चञणएदं सिख्खा- 


(१० ) 


वयाणं, बारसविद्स्स सावगधम्मस्स, जं 
खंटिच्प्रं जं विरादिद्प तस्स भिामि 
उकडं ॥ इति ५ ॥ 
गुरु [ २ ] लघु [ १२० ] सवेवणं [ १६७ ] 

०९ ॥ पथ अतिचारन। खठ गाधा ॥ 

नाणंमि दसणंमि अ, चरणंमि त्वमि तद 
य विरियंमि।॥परायरणं यारो, एसो 
पचटा चणिञ॥२॥ काले विएए बहूमाणे 
चवदाणे तद्‌ अनिण्ट्वणे ॥ वंजणस्प्रत्थ- 
तञए, विदो नाणएमायारो ॥ ०॥ 
निस्तकिञ्प, निकखिख, नवितिगि्ला ख- 
मूढदिष्टी ख ॥ उवत्रूद धिरीकरणे, वघ 
पनावणे अष ॥ २ ॥ पणिदाणएजोगजुत्तो 
पचदिं समिदं ताद गुत्ती्ि ॥ एस च- 
रित्तायारो, अषटविदो दोर्‌ नायवो ॥ ४॥ 
यारसविद्ंमिवि तवे, सन्नितरवादिरे कस- 
घटि ॥ अगिला अणाजीवी, नायो 


( २१) 


सो तवायारो ॥ ५ ॥ अणसणएमूणोख- 
रिया, वित्तीसंखेवणं रसच्चां ॥ कायङकि- 
तेसो संघी-एया य बञ्छो तवो होई ॥६॥ 
प्रायल्नित्तं विणं, वेयावच्चं तदेव स- 
ज्काचं ॥ णं उस्सम्गोवि य।्प्रटिजतरर्खं 
तवो दो ॥ ०॥ अणिगृदि खवल्यविरिं, 
परक्रम जो जहूत्तभाञत्तो ॥ जुंजई अ 
जहाथाम, नायो वं)रेखायारो ॥८॥ 
दति २५॥ 
२० ॥ पथ सुगुरु्बादणां ॥ 

॥ इमि खमासमणो ! वदि, जाव- 
णिज्ञाए निसीदिञ्ाए ॥ अणुजाणएद मे 
मेजग्गदं, निसंदि ॥ अदोकायं कायसं- 
फासं, खमणि्ो जे किंलामो ॥ पप्पकि- 
लं ताणं बहुसुनेण ने दिवसो वद्कंतो !॥ 
जत्ता ने ! जवणिज्ं च मे ! खामेमि ख- 
मास्तमणो ! देवतिखं वश्कम्मं, आवस्ति- 


( १९१, 


प्राए, पडिक्मामि खमासमणाणं, देव- 
सिञ्पराए, प्रासायणाए, तिरत्त।सन्नयराए 
जं किंचि मिल्ाए, मणडकडाए, वय्क- 
डाए, कायडकडाए, कोदाए, माणाए, मा- 
याए, तोजाए सवकातिञ्प्राए, सवमि- 
लोवयाराए, सवधम्माह्कमणाए, अप्रासा- 
यणाए,जो मे प्रश्यारो क॑, तस्स खमास- 
मणो पडिकमामि निंदामि गरिदहामि प्पा- 
णं वोसिरामि ॥२०॥ 

वीजीवारने वांदणे“खपावस्सिञ्पराए”पद्‌ 
न कदेवुं,खने राये"“रार्‌ वक्कंता"पकीये 
“पको वश्कंतो, चजमासीये “ चञमासं 
वकता ने संवलरीए “संवरो वई- 
कतो ॥ एव रीते पाठ कदेवो॥ इति ३०॥ 
पद्‌ ( ५० ) गुरु ( १५) लघु ( २०१ ) सव॑वएं (२९६) 
२१ ॥ अथ देवसिञ्पं पआलतोलंसुत्तं ॥ 

॥ इताकारेण संदिसद जगवन्‌ ! देव- 


( २३ ) 


सिखरं ्रा्लोछं ? इलं, प्रालोएमि जो 
मे० इति ॥ २१॥ 


२९५ ॥ प्रथ सातत्ताख ॥ 


॥ सात त्ाख प्रथिवौकाय ॥ सात त्ाख 
प्रपकाय ॥ सात त्ाख तेठकाय ॥ सात 
लाख वाकाय ॥ दर त्ाख प्रत्येकं वन- 
स्पतिकाय ॥ चञ्द्‌ लाख साधारण वन- 
स्पतिकाय ॥ बे लाख बेहंय्यि ॥ बे लाख 
तेश्छ्य॥ बे लाख चौररिठिय ॥ चार 
लाख देवता ॥ चार लाख नारकी ॥ चार 
ताख ति्यच पंचडिय ॥ चोद लाख मनुष्य 
॥ एवकारे चोरा ताख जीवयोनि 
मादि, मदारे जीवि जे कोश जीव दायो 
दोय,दणान्यो दोय, दणएतां प्रत्ये अनुमोयो 
दोय, ते सवे मनवचनकायाए कर| तस्स 
मेामि कड ॥ इति ॥ ३१॥ 


( ४) 


३२ ॥ खथ अटारपापस्थानक्‌ ॥ 

॥ पटेते प्राणातिपातं, बीजे मृषावादं, 
त्रीजे अदत्तादानं, चोथे मेयर्न, पांचमे परि- 
ग्र, ठ्ठ क्रोध, सातमे मान, आठमे 
माया, नवमे लोच, दङ्मे राग, खग्यारमे 
छेष, वारमे कलद, तेरमे अच्याख्यान, 
चोदमे पेशुन्यं, पन्नरमे रति-परति, सो- 
ल्मे परपरिवादँ, सत्तरमे मायास्ृषावाद्‌, 
प्रटारमे मिथ्याखराद्य, ए टार पाप- 
स्थानमांटि, म्हारे जीवे जे कोड्‌ पाप सेव्यु 
दोय, सेवराच्युं दोय, सेवतां प्रत्ये नु 
मोदं दोय, ते सर्वे मने, वचने, कायाए 
कृरं। तस्स मिहामि उकडं ॥ इति ॥ २२॥ 


२४ ॥ पथ सवस्सवि ॥ 
॥ सवस्सवि देवसिख छचति, उड्ना- 


१ जीवदिसा. ९ जुवं. ३ चोरी. ४ स्रीसेवन, ५ कलंक. 
& चामी. ५ परनिंदा. 








( २५ ) 


विख, उचिष्ठ्प, इ्ाकारेण संदिस दनग- 
वन्‌। इलं, तस्स मिलामि उकड ॥९त॥२४॥ 

२५॥ प्रथ श्रावकवंदितासूत्रम्‌ ॥ 

॥ वेदित्त॒ सवि, धम्मायरिए 
सव्रसाह ख ॥ इ्ामि पडिक्रमिञं, साव- 
गधम्माङ्ख्ारस्स ॥ २॥ जो मे वया 
पारो, नाणे तद दंसणे चरिते अ ॥ सु- 
दमो ख बायरोवा, तं निंदेतं च गरि 
दामि ॥ १॥ विदे परिगदंमि, सावज्ञे 
बदुविदे अ आरं ॥ कारावणे अ करणे, 
पडिकमे देसि सत्रं ॥ २३॥ जं बश्द्िदि- 
एटि, चञदिं कसाएदिं पप्पसत्थेर्दि॥ रा- 
गेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिदामि 
॥ ४ ॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंक- 
मणे अणायोगे ॥ अननिञंगे अ निञंगे, 
पडिक्रमे० ॥५॥ संका क॑खं विगिच्गं, पसंसं 
तद्‌ संथवो कु्िगीप्ं ॥ सम्मत्तस्स- 


(२६ ) 


प्ररे, पडिक्मे० ॥ ६ ॥ उक्ायसमारंसे 
पयणे प पयावणे अ जे दोसा ॥ अत्तष्ठा 
य परष्ठा, उजनयष्ठा चेव तं निदे ॥ 9॥ 
पचाट्मणुव्रयाणएं, गुणवरयाणं च तिषएठ- 
मश्यारे॥ सिकाणं च चजण्दं, पडिकमे० 
॥ ¢ ॥ पटमे अणुवरयमि, ूल्गपाणार्वा- 
यविरञ्ख॑ ॥ पयरिञ््रमप्पसत्थे, इत्थ प- 
मायप्पसगेण॥॥ वदं वधं उविर्‌, र्‌- 
ज्रारे चत्तपाणवुढेै॥ पटमवयस्सङ्खरे, 
पटिक्रमे० ॥ २० ॥ बीए अणुवयमी 
परिथूल्तगञलिखवयणविर रजं ॥ आयर. 
उप्रमप्पस्त्थं, शत्य पमायप्पसमणख ॥ 
१२॥ सदसा रदस्सं द्रे , मोसुवएसे अ 
कूडतेदे ` अ ॥वीयवयस्सश््ारे, पडिकमे 
॥ २२॥ तक्ए अणुवयमं।, थूलगपरदव- 
ठरणविरर्जं ॥ परायरिञ्परमप्पसव्थे, इत्थ 
पमायप्पसगेणं ॥ १३ ॥ तेनादडप्पञंगे 


( १७ 


तप्पमिर्वे' विरुश्गमणे' अ ॥ कूडत॒ल- 
कूडमाणे, पडिकमे० ॥ १४॥ चडत्ये अ- 
एवयंमि,निचं परदारगमणएविरईउं॥ आय- 
रेच्परमप्पसस्ये,हत्य पमायप्पसंगेणं ॥१५॥ 
एपरिगगदिच्पर$त्तरेपणंगंवीवादंतिवञ्- 
एरागे ॥ चञत्थवयस्सश्पारे, पडिकमेए 
॥ १६॥ इत्तो अणुव्रए पं-चमंमि स्ायरि- 
पअमप्पसत्थंमि ॥ परिमाएपरिए,श्त्य प- 
मायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण धन्न ? चित्त- 
वत्थू रूप्प सुवण्णे ३ ख कुविञ्परिमा- 
णे ४॥ पए चञप्पयंमि य ५, पडिक- 
मे०॥ २५ ॥ गमणस्स उ परिमाणे, दिसा- 
सु उषं २ उपदे १ अतिरि ३ च ॥ बु 
४ सङ्खतरक् ५, पटमंमि गुणवए निदे 
॥ २९५ ॥ मजमि २ अ मसमि ख, पु- 
प्फे ३ फलते ४ यर गंधमघ्चे ५॥ उव- 
मोग परीोगे, बीयंमि गुणएवरए निदे ॥ 


( १५ ) 


०० ॥ सच्चित्ते १ पडिव-ह 9, पोल २ ङु- 
प्पोलिञ्परं ४ च खदारे॥तुच्ेसदिनिकण- 
या ४, पडिकमे०॥१२॥ भ्गात्ीवणंसाडी - 
नाड फोमी ` सुवज्तए कम्मं ॥ वाणिज चेव 
दैत॑लरसंकेर्सविसविसयं॥२२॥ एवं खुजं 
तपिघ्नणकम्मं १ निघंग्णं १चदवदाणं 
२ ॥सरददतलायसोसं ४, सश्पोसं ५ 
च वज्ििजा ॥१३॥ सत्थग्गिसुसल्लजंतग- 
तणकषटे मंतमूलभेसज्ञ॥ दिन्ने दवाविए वा, 
पडिकमे ०२४॥एदाणुव्रहृएवण्णगविल्ेवणे 
सदरूवरसगंध॥ वत्थासणच्प्रानरणे,पडिकः- 
मे० ॥१४५॥ कंदप्पे १ कुक्रुश्ए 9, मोदरि ३ 
प्रदिगरण ४ मोगञ्परश्रेते ५॥ दंडंमि 
पणष्टाए, तञ्ऋ्पर॑मि गुणवए निदे ॥ 9६ 
॥ तिविदे उप्पणिदाणे ३, अणवष्ाणे 
४ तदा सइ्विदूणे ५॥ सामा वित- 
ट्कए, पटठमे सिखावए निदे ॥ ०७५॥ 


( २) 


प्राणएवणे ? पेसवणे २, सदे ३ स्ये ४ 
प्र पुगगलखेवे ५ ॥ देसावगासिञ्परमी 
बीए सिकावए निदे ॥ ८ ॥ संयास्चार- 
विदी, पमाय तद्‌ चेव जोय()णानो्एं ॥ 
पोसहविहिविवरीपं, तङए सिखावए निदे 
॥ १९ ॥ सचचित्ते निखिवणे २, पिदिणे १ 
ववएस ३ मरे ४ चेव ॥ काताश्कम- 
दाणे ५, चये ज्िकावए निदे ॥ २०॥ 
सुटिएसु अ उदिएसु ख, जा मे खस्संज- 
एसु अणुकपा॥ रागेण व दोसण व, तं 
नदेतंच गरिदटामि ॥ ३२१ ॥ सद्र 
संविनागो, न कं तवचरणकरणजुत्तसु । 
संते फायुखदाणे, त निदे तं च गरिदामि 
॥ २१ ॥ इदटलोए परतोए, जवि्परमरणे 
प्र सप्रासंसप॑गे ॥ पंचविदो पर्ञपरारो 
मा मच्छ हज मरणते ॥ २३ ॥ कणएण 
कार्खरस्स, पडिक्मे वार्स्प्रस्स वायाए ॥ 


न ----------~~ - क १ 


# जी विश्नमरणेसु आससप॑गे 


(२०) 


मणसा माणसिञरस्स, सस्त वयार््ा- 
रस्स ॥ ३४ ॥ वंदणएवयसिखागा-खेयु 
सन्नाकसायदमसु॥ गृत्त। सु अ समिद्सु ख 
जो प्सरो (तयं) अ तं निदे ॥ ३६ ॥ 
सम्महि। जीवो,जश्षि ह पावं समायरे कि- 
चि ॥ सप्रप्पो सि दो वधो,जेण न निश्धसं 
कुण ॥२५॥ तंपि ह सपडिकमणं, सप्परि 
पावं सञत्तरगुणं च ॥ चिप्पं वसाम, 
वादि सुतिकिय॑ विज्ो ॥ २५ ॥ जदा 
विसं कुषटगयं, म॑तमूलविसारया ॥ विजा 
टणति मताह्‌, तां तं हवई निविसं ॥२०॥ 
एवं सप्रषटविहं कम्मं, रागदोससमजिञख ॥ 
॥ सप्रा्तोखतो अ नदतो, चिप दण 
सुसावं ॥ ३० ॥ कयपावोवि मणुस्सो 

प्रालोर्च्प निदिच्प्र गुरुसगासे॥ दोई्‌ र्‌ 
रगलहुञ, उट्रिञ्पचस्व जारवदो ॥ ४०॥ 


नतन ०००८० 








१ मणूसो. 


( ३१ ) 


पावस्सएण एएण, सावं जह्वि बहर 
दो ॥ उखाणमंतकिरिञ,काद्‌ अचिरेण 
कातरेण ॥ ४१ ॥ आललोखणा बहुविदा, 
न य संनरिञ्ा पडिकमणएकाते ॥ मूतगुण- 
उनत्तरगुणे, तं निदे तं च गरिहामि ॥४१॥ 
तस्स धम्मस्स केवत्तिपन्नत्तस्स ॥ न्लु- 
हमि खआ्राटणाए, विर॑मि विरादणाणए 
॥ तिविटेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चञ- 
व।सं ॥ ४३ ॥ जवति चे$्प्रा० ॥४४॥ 
जावंत केवि साद्र० ॥ ४५॥ वचिरसंचिय- 
पावपणासणीद जवसयसदस्समद्णीए ॥ 
चञउवीसनिणएविणिग्गयकदार्‌ वोतंतु मे 
दि्प्रटा॥ ४६ ॥ मम मगल्मरिदंता, 
ति साट सुखं च धम्मो अ ॥ सम्प- 
दिष्ठी देवा, दितु समादिं च वोह च ॥४७॥ 
पटिसिश्चाणं करणे, किंचाशमकरणे पडि- 
कमण ॥ असदृदणे अ तदा, विवर।यपरू- 


( २९ ) 


वणाए इप।॥४०॥खामेमि स्जीवे,सव्रे जीवा 
खमंत॒ मे ॥ मित्त मे सवन्रएसु, वेरं मज्कं 
न केण ॥ ४ ॥ एवमद्‌ं अलोप 
नदि्प्र गरदिशख उगच्खि सम्म ॥ 
तिविदेए पडिकंतो, व॑दामि नजिणे चञ- 
वसं ॥ ५० ॥ इति ॥ २५ ॥ ` 
२६ ॥ पथय पञ्युष्िजसुत्तं ॥ 

ट्लाकारेण संदिसह चगवन्‌ !, पव्जु- 
ठज॑मि ( प्रब्द ), अटिनतरदेव- 
सिख्प्रं खामं ?६ब, खामेमि देवसिञ्प, ज 
किंचि अपपत्िञ्प, परपत्ति्परं त्ते पाणे 
विएए वेस्प्रावचे, लावे संलावे, उचासणे 
समासणे, खंतरनासाए, चवरिनिसाप, जं 
किंचि मज्छ विणयपरिद्‌।एं, सुदट्मं वा 
वायरं वा तुघ्ने जाएद्‌, अदं न जाणामि 
तस्स मिलामि डं ॥ २5 ॥ 

गुरु ( १५) लघु ( १११) सववंएं ( ११६ ) 


( ३३ ) 
२० ॥ पथ पआायरिञ्पर उवजञ्छाए सुत्तं ॥ 


प्रायरिच्प उवन्काए, ससे सादम्मिए 
कुल गणे ख ॥ जेमे के्‌ कसाया, सवे 
तिविदेण खामेमि ॥ १ ॥ सवस्स समण- 
संघस्स, नगव॑ अअंजतिं करि सीसे ॥ 
सवं खमावर्त्ता, खमामि सवस्स अदयं- 
पि॥ 9॥ सवस्स ज[वरासिस्स, चावर्चं 
धम्मनिदिञ्परनिञ्प्रयचित्तो ॥ सवं खमावश&- 
ता, खमामि सवस्स खअटयपि ॥२॥२०॥ 


३२९ ॥ अपथ नमोऽस्तु वश्मानाय॥ 


ट्बामो अणुसाटि, नमो खमासमणा- 
एं, नमोऽदत्‌० ॥ नमोऽस्त व्मानाय 
स्पस्मानाय कम्मणा ॥ तजयावाप्तमोका- 
य, परोराय कृतीनाम्‌ ॥ २ ॥ येषां वि- 
कृचारविन्दराज्या, ज्यायः क्रमकमलत्रावाह्न 


( २४ ) 


दधत्या ॥ सदशेरितिसद्त भरस्य, कथितं 
सन्तु शिवाय ते जिनेन्डाः॥ २ ॥ कषाय- 
तापार्दितजन्त॒निरैतिं, करोति यो जेनसु- 
खाम्बुदोतः ॥ स श्युक्रमासोरवटषटिसन्नि- 
सो.दधातु तुष्ट मयि विस्तरो गिराम्‌॥२९॥ 
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गाथा ( ३) पद ( १९) गुरः ( १८) लघु ( ९१ ) सर्व 
वणे ( ११० ) 


४० ॥ परय विरात्तत्ोचन ॥ 


विराततोचनदतं, प्रोदयदन्ता्युके- 
सरम्‌ ॥ प्रातर्वीरनिनेन्धस्य, मुखपद्मं पु- 
नातु वः ॥ १॥ येषामनिषेककम कृत्वा, 
मत्ता दषजरात्‌ सुखं सुरेन्डाः ॥ तरणमपि 
गणयन्ति नैव नाकं, प्रातः सन्तु शिवाय 
ते जनेन्छाः॥ ९ ॥ कलङ्कनिषक्तममुक्त- 
पणत, कुतर्कराहयसनं सदोदयम्‌ ॥ अ- 
पूवेचन्ड जिनचन्डनाषितं, दिनागमे नो 


(३५ > 

मि वुधेनमस्छृतं ॥ ३ ॥ इति ॥ ४० ॥ 
४१ ॥ प्रय श्रुतदेवतादेत्रदेवतास्तती ॥ 

सुख देवयाए करेमि काठस्सम्गं० ॥ 
सुञ्परदेवया जगवई, नाणावरण।खकम्म- 
संयायं ॥ तेसि खवेड सययं, जसि सुख 
सायरे जत्त। ॥ २ ॥ 

चित्तदेवयाए करेमि० ॥ 

जीते चित्ते सादर, दंसणनाणेर्दिं च- 
रणसदिएदिं ॥ सादति सुखमगगं, सा दे- 
वी दर रिञपरार्‌ं ॥ २॥ इति ॥ ४२॥ 

४२ ॥ परथ कमलतदतस्तुतिः ॥ 

कमलदघ्विपु्तनयना, कमल्तसुखं। क 
मलगर्मसमगोरी ॥ कमते स्थिता जगव- 
त, ददातु श्रुतदेवता सिद्धिम्‌ ॥ १॥ ₹- 
ति ॥ ४१ ॥ 
४२ ॥ अथ चुवनदेवतादेत्रदवतास्तुर्त। ॥ 

खुवएदेवयाए करेमि काठस्समगं० 


( ३६ ) 


स्ञानादिगुणएयुताना, नित्यं साभ्यायसं- 
यमरतानाम्‌ ॥ विदधातु वनदे, शिवं 
सदा सवेसाधूनाम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 

यस्याः देत्रं समाश्रित्य, साधुनिः सा- 
ध्यते क्रिया ॥ सा देत्रदेवता नित्यं, ज॒या- 
न्नः सुखदायिर्न। ॥ २॥ इति ॥ ४३ ॥ 
४४ ॥ परथ अडार्जेसु सुनिवदनसत्रम्‌॥ 

पडारजसु द।वसयुदेसु, पन्नरससु क- 
म्मूर्मासु ॥ जावंत केवि साहू, रयद्रण- 
गु्पमिग्गद्धारा ॥ पचमदवयधारा, ख- 
छारससदस्ससीललंगधारा ॥ अखयायारच- 
रित्ता, ते सवै सिरसा मणसा मल्थएण व- 
दामि ॥ १॥ इति ॥ ४४॥ 

४४५ ॥ अथ वरकनकस्‌त्रम्‌ ॥ 


॥ वरकनकराङ्कविज्ममरकतघनसन्नि- 


-------------*~-=~ व -----~ ~." 


१ अखयायार एति पाठांतरे 


(३७ , 


रं विगतमोदम्‌ ॥ सप्ततिरातं जिनानां, स- 
वोमरपूनितं वन्दे ॥ १ ॥ इति ॥ ४५ ॥ 
४६ ॥ पथ लधुशान्तिस्तवः ॥ 

॥ रान्ति रान्तिनिरान्त, रान्तं गान्ता- 
दत्वं नमस्कृत्य ॥ स्तोतुः रान्तिनिमित्त, 
मन्त्रपदैः शान्तये स्तोमि ॥ १ ॥ मिति. 
निश्ितवचसे, नमो नमो उतलदेऽदते पू- 
जाम्‌ ॥ रान्तिनजिनाय जयवते, यशसिने 
स्वामिने दमिनाम्‌ ॥ २ ॥ सकलातिरोष- 
कमदा-संपत्तिसमन्विताय रास्याय ॥ तरे 
लोक्यपूनिताय च, नमो नमः शान्तिदेवा- 
य ॥ २ ॥ सवामरयुसम्‌द -खामिकसंपू- 
जिताय नं जिताय ॥ जुवनजनपात्तनोयत- 
तमाय सततं नमस्तस्मे ॥ ४ ॥ सवेरि- 
तोघनारान-कराय सवांरिवप्ररामनाय ॥ 
उष्टरदनृतपिराच-शाकिनीनां प्रमयनाय॥ 


~~~ ~क 1 


१ नि जिताय इति पाठंतरे. 


(२० 


॥५॥ यस्येति नाममन््र-प्रधानवाक्योपयो- 
गङृततोषा॥ विजया कुरुते जनदित-मिति 
च नुता नमत तं गान्तिम्‌॥ ६॥ नवतु नम 
स्तेजगवति!,विंजये! सजय! परापरेर जते 


॥ प्परानजिते ! जगत्यां, जयर्त।ति जयावदे 
जवति! ॥१॥ सवस्यापि च सङ्कस्य, जड क- 
द्याणमङ्कतप्रद दे॥ साधूनां च सदा शिव- 

तुषटिपुष्टिम्रदे जयाः ॥ ५ ॥ चव्यानां कृ- 
तति द।, निवृतिनिवाणएजननि ! सानाम्‌ 
॥ पनयप्रदाननिरते !, नमोऽस्तु स्वस्ति- 
प्रदे] तुस्यम्‌ ॥ 0 ॥ जक्तानां जन्तूनां, श्य 
जावदे नित्यसुदयते देवि !॥ सम्यगूटृर्टानां 
धृति-रतिमतिवुद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिन 
दासननिरतानां, शान्तिनतानां च जगति 
जनतानां॥ श्रीसंपत्कीतियशो-व.श्नि ! ज- 
यदेवि ! विजयस्व ॥ ११ ॥ सत्िानल- 
विषविषधर-ष्टमरद्राजरोगरणनयतः॥रा- 


( २९ ) 


= 


ठकसरिपुगणमार-चोरेतिश्वापदादिस्यः ११ 
प्रथ रक रर्‌ सुरिषं, कुर कुरु रान्ति च 
कुर कुर सदेति ॥ तटं कुरु कुर पृष्ठि, 
कुरु कुरु स्वस्ति च कुरु कुरुत्वं ॥१३॥ 
जगवति ! गुएवति ! रिवरान्ति-तुष्टिपु- 
्रिस्वस्तीद कुरु कुर जनानाम्‌ ॥ जमिति 
नमोनमोष्टद्लोद्ट ष्टः ॥ यः कः 
ष्टी फट्‌ ट्‌" सादा ॥ २४ ॥ एवं यत्न 
माद्र-पुरस्सरं संस्तुता जयददेवी ॥ कुरुते 
रान्ति नमतां, नमो नमः रान्तये तस्मे 
॥ २५॥ ९ति पूवसूरिदरित-मन्त्रपद्‌ विंद्‌- 
नितः स्तवः शन्तः ॥ सतिल्ादिचयवि- 
नारा), रान्त्यादिकरश्च चकक्तिमताम्‌ ॥१६॥ 
यश्चेनं पठति सद, णोति जावयति वा 
यथायोगम्‌ ॥ स इहि शान्तिपदं यायत्‌ 
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# फुट्‌ फटः, फट्‌ फट्‌ स्वादा एति पागंतरे. 


(४०) 


सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ उपसग 
ठयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्रवघ्वयः । मनः 
प्रसन्नतामेति, पृञ्यमाने जिनेश्वर ॥ १५॥ 
सवस्च््ट'माद्र्यं, सवेकट्याणकारणम्‌ 
॥ पधानं सवेधमाणां, जनं जयति चास- 
नम्‌ ॥ १० ॥ इति लघुरान्तिस्तवः॥४६॥ 
१॥ परथ चञकसाय ॥ 
चञ्कसायपडमघ्लन्नरण, उजयम- 
यणएवाणसुसुमूरण्‌॥ सरसपिञ्गुवण्णु गय- 
गामि, जय पासु चुवणएत्तयसामि= ॥२॥ 
जसु तणुकतिकडप्पसिणि उ, सोद 
फणिमणिकिरणात्ति.दल ॥ नं नवजलदर- 
तडिघ्रयल्तंठिञ ॥ सो जिएु पासु पयय 
वि ॥ 9 ॥ इति चयकसाय ॥ ४७ ॥ 
४५ ॥ पथ चरदेसरन सञ्जाय॥ 
नरदेसर बाहव], अनयकुमारो 





१ लख एति पाण्ठंतरं 
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प्र ठंटणकमारो ॥ सिरे अणियायत्तो, 
सप्रर्मुत्तो नागदत्तो प ॥ १॥ मेख 
थूलिनदो, वयररिति नदिसेण सीद गिरी 
॥ कयवत्नो अ सुकोसल्त, पुंमरेखं केति 
करकम्‌ ॥ २॥ दघ्न विदघ्च सुदंसण, साल 
मदासात्न सातिन्दो ख ॥ जदो दसण्ण- 
नदो, पसन्नचंदो अ जसो ॥ ३॥ जं 
वुपद वंकचूललो, गयसुकुमालो अवंतिसु- 
कुमातो ॥ धन्नो इताश्पुत्तो, चलार्पुत्तो 
प्रबाहुं ॥ ४॥ अजगिरि अजर- 
िञ्प, अज्ञसुद््थ उदायगो मणगो ॥ 
काललयसूरि संबो, पङ्कन्नो मूलदेवो अ 
॥ ५॥ पनवो विष्हुकुमारो अदकुमारो 
दटप्पदारं। प॥सिजस कूरगड्खर, सिज 
जव मेदकुमारो ख ॥ ६ ॥ एमा मदा- 
सत्ता, दतु सुदं गुणगणेदिं संखनत्ता ॥ 
जेिं नामग्गदणे, पावपबेधा विलय जति 
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॥ 9 ॥ सुतसा चदनवाता, मणोरमा मय- 
एरेदा दमयंती ॥ नमयासंदरी सीया, 
नदा जदा सुहा य ॥ ५ ॥ रायम्‌ रिसि- 
दत्ता, पठमाव€ जणा सिरीदेरवी ॥ 
जि सुनिषट मिगाव्‌, पावर चिघ्नणा- 
देवी ॥ ॥ वं सदरी सुम्पिणि, रेव 
कुंती सिवा जयंती य ॥ देवश्‌ दोवई्‌ धा- 
रणं, कलावर्‌ पुप्फचल्ा य ॥ २०॥ 
पठमावक य गोर, गधार। लखकमणा 
सुसीमा य ॥ वव सचजामा, रुप्पिणि 
कष्ट्छ महिस ॥ ११ ॥ जका य जक- 
दिन्ना, ज॒ञ्प्रा तद्‌ चव नृखदिन्नाय॥ सेणा 
वेणा रेणा, चयणीच॑ थलिनहस्स ॥ १७० ॥ 
र्चा मदासश्च॑, जयति अकतंकस।लक- 
तिख्रां ॥ प्रजोवि वजर्‌ जासि, जसप- 
उदो तिहखणे सयते ॥ १३ ॥ इति सता 
सत।ऊ॑न। सञ्जाय ॥ ४५ ॥ 
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० ॥ पथ मणएदजिणाणं सञ्जाय ॥ 
॥मण्द निणाणं आणं, मिच्छ परिद्रद 
धरद्‌ सम्मत्तं ॥ उविद्‌ आवस्सयमि, उक्त 
तो दोर्‌ पर्दिवसं ॥ २ ॥ पेसु पोसद्व- 
यं, दाणं सीतं तवो प जावो ख ॥ स 
ञ्काय नमुक्कारो, परोवयारो प जयणा अ 
॥ २ ॥ जिशपूञखरा जणयुणणं, गुरुथुख- 
साद्म्मिसख्ाए वच्छ ॥ ववदारस्सय सु- 
द|, रदजत्ता तित्थजत्ता य ॥ २ ॥ वसम 
विषेग संवर, चासासमिई्‌ उजीवकरुणा य 
॥ धम्मिञखजणसंसम्गो, करणदमो चर- 
एपरिणामो ॥ ४ ॥ संघोवरि बहूुमाणो 
युत्ययलिदणं पनावणा तिस्थे॥ सए कि- 
चमेञर,नचं सुगुरूवएसण॥५।९ति ॥४॥ 

५० ॥ परथ तीयवंदना ॥ 

॥ सकत तं।थ वं करजोड, जिनवर 
१ मन्नद्‌ जिणाणएमाणं. २ य जीव इति पाठांतरं 
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नामे मंगत कोड ॥ पदेत्ते स्वगे लाख ब- 
जीरा, जिनवर चेत्य नपुं निरादीश ॥ २॥ 
बीजे ताख अष्टाविरा कल्यां, चीजे वार 
ताख सद्यं ॥ चोथे स्वगे ड तख 
धार, पांचमे वं ताखज चार ॥ 9॥ 
ठे स्वगे सहस पचास, सातमे चा- 
लिश सदस प्रासाद ॥ प्राठमे स्वगे ठ 
द्जार, नव दशमे वं रात चार्‌ ॥ ३ ॥ 
उप्रग्यार वारमे व्रणी सार, नव मेवेके ्र- 
एर टार ॥ पांच पनुत्तर सर्वे मती, 
लाख चोरारा। अधिकां वत्ती ॥ ४ ॥ स 
ट्स सत्ताणु तेविश सार, निनवर चुवन 
तणो अधिकार ॥ तावां सो जोजन वि- 
स्तार, पचास उंचां वोदोतिर धार ॥ ५॥ 
एकसो एरी बिव परिमाण, सचासदित 
एक चैत्ये जाए ॥सो कोड बावन कोड संजा- 
त, लाख चोराणं सदस चोखाल॥६॥ सा- 
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तदो चपर साठ विराल, सवि बिव प्रणस 
त्रणकाल ॥ सात कोडने बोदोतिर लाख ॥ 
जुवनपतिमां देवत जाख ॥०॥ एकसो एडी 
विव प्रमाण, एक एक चेव्ये संख्या जाण 
॥ तेर कोम नेष्याराी कोड, साठ त्ाख वें 
करजोड ॥०५॥ वर्त्रीरो ने उगणसाठ, 
तिगेलोकमां चैव्यनो पाठ ॥ तरण लाख 
एकाणएु दजार, त्रणरो वीश ते विव जुदार 
॥ ५ ॥ व्यंतर ज्योतिषिमां वत्ती जेह्‌, रा- 
शता जिन वड तेद ॥ ऋषन चानन वा- 
रिषेण, वदमान नामे गुएसेण ॥ १०॥ 
समेतशिखर वं जिन वीर, अष्टापद वं 
चोवीरा ॥ विमल्ाचत्त ने गढ नमिरनार, 
प्रावु उपर जिनवर चदार ॥ १२१॥ शंखे- 
श्वर केरायियो सार, तार॑गे श्री अनित 
जुदार ॥ अंतरौक वरकाणो पास, जीराव- 
लने थंनण॒ पास॥२र॥गाम नगर पुर पा- 
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टण॒ जद, जिनवर चैत्य नसं गुणएगेद ॥ 
विद्रमान वें निन वी, सि अनंत 
नमु निरादीकश ॥ १२ ॥ रदं प्रीपमां जे 
प्रणगार, प्रटार सदस सिल्तांगना धार ॥ 
पंच मदाव्रत समिती सार, पाते पल्लावे 
पचाचार ॥ १४॥ बाह्य अस्यन्तर तप 
जमाल, ते मुनि वंड गुणमणिमात् ॥ 
नित नित उवी कीति करू, जीव कदे 
नवसायर तरू ॥ २५ ॥ इति ॥ ५० ॥ 

५१ ॥ परथ सकलात्‌ ॥ 

सकलादतप्रतिषएठनमधिष्ठानं शरिव- 
श्रयः ॥ च्रयवःस्वखर्य।गानमादंन्त्यं प्र- 
णिदध्मदे ॥ १ ॥ नामाकृतिड्व्यनवें 
युनतश्िजगज्नम्‌ ॥ केत्रे काते च सवे- 
स्मिन्नदतः ससुपास्मदे ॥ 9 ॥ आदिमं 
पुधिर्व।नाथमादिमं निष्परियद्‌ं ॥ आदिमं 
तीयनाधं च, ऋूषनस्वामिनं स्त॒मः॥ २॥ 
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प्रटतमनितं विश्वकमताकर्नास्करम्‌ ॥ 
परम्तानकेवलादरोसंक्रान्तजगतं स्त॒षे॥४॥ 
विश्वनव्यजनारामकुट्थातुघ्या जयन्ति ताः 
॥ देरानासमये वाचः, श्रीसंजवजगत्पतेः ॥ 
५ ॥ सप्रनकान्तमताम्नोधिसमुल्लासनच- 
न्छमाः ॥ ददयादमन्दमानम्द्‌, नगवानचिन- 
न्दनः ॥ ६ ॥ द्युसकिरीटराणाग्रोत्तेजिता- 
ङ्ुनखावल्िः ॥ जगवान्‌ सुमतिस्वाम्‌, त- 
नोखन्िमतानि वः ॥ ०॥ पद्मप्रसप्रसोर्द- 
दनासः पुष्णन्तु वः श्रियम्‌॥ अन्तरङ्ारि- 
मथने, कोपाटोपादिवारुणाः ॥ ५ ॥ ओरी 
पाश्चजिनेन््ाय, मदेन्डमदिताङ्कये ॥ नम- 
श्चतुवंणेसङ्कगगनामोगचास्वते ॥  ॥ 
चन्छप्रनप्रनोश्चन्छमरर[चनिचयोञ्ज्ला ॥ 
मूत्तिमूत्तसितध्याननिमितेव न्रियेऽस्तु वः॥ 
१० ॥ केरामलकवष्धिश्वं, कल्तयन्‌ केवल- 
श्रिया ॥ अचिन्त्यमादात्म्यनिधिः, सुविधि- 
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बोधयेऽस्तु वः ॥ १२१॥ सानां परमा- 
नन्द्कन्दोदूजेदनवाम्बुदः ॥ स्या दाखत- 
निस्यन्द्‌], शीतलः पातु वो जिनः ॥११॥ 
ज्रवरोगात्तजन्तूनामगदङारदशनः ॥ निः- 
श्रेयसश्रीरमणः, श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तु व 
॥ १२॥ विश्वोपकारकीचततीर्थकृतकमनि- 
मितिः ॥ युरासुरनरेः पूज्यो, वाघुपूञ्य 
पुनातु वः॥ १४ ॥ विमल्तस्वामिनो वाच 
कतकदोदसोदराः ॥ जयन्ति त्रिजगच्वेतो 
जलनेमव्यदेतवः ॥ २५ ॥ स्वयम्भूरमण- 
स्पश्िकरुणारसवारिणा ॥ अनन्तजिदन- 
न्तां वः, प्रयच्छतु सुखश्रियम्‌ ॥ १६॥ 
कल्प्मसधम्माणमिष्टप्राप्त शरर।रेणाम्‌ 
॥ चतु धम्मदेष्टारं, धम्भमनायसुपास्मदें 
॥ २१५॥ सुधासोदरवाम्ग्योत्स्रानिम्मर्त 
कृतदिट्सुखः ॥ गल्या तमःशान्त्य 
शान्तिनायनजिनोभ्स्तु वः ॥ १५॥ श्र 
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कुन्थुनाथो जगवान्‌, सनाथोऽतिशयर्दिनिः 
॥ सुरासुरननाधानामेकनायोऽस्त॒ वः भ्रिये 
॥ २४ ॥ उप्रनाथस्तु जगर्वाश्चतुर्थारन- 
मोरविः ॥ चतुथंपुरुषाथंश्री विलासं वित- 
नोतु वः॥ १० ॥ सुरासुरनराधीरामयूरन- 
ववारिदम्‌ ॥ कम्मऽन्मूलने दस्तिमघ्वं 
मल्वीमलिषटटमः।॥ १२ ॥ जगन्मदटामोहनिड- 
प्रत्यूषसमयोपमम्‌ ॥ सुनिसुत्रतनायस्य, 
देशनावचनं स्तुमः ॥ २१॥ ल्युउन्तो न- 
मतां मृधि, निमत्तीकारकारणम्‌ ॥ वारि. 
ष्वा इव नमेः, पान्तु पादनखां शावः ॥१३॥ 
यञवंशसमुधन्डः, कम्मकरदुतारानः ॥ 
परिष्टनमिनगवान्‌, चूयादोऽरिष्टनारानः 
॥ १५ ॥ कमठे धरणेन् च, स्वोचितं 
कमं कुर्वेति ॥ प्रुस्तुव्यमनोखत्तिः, पार््व- 
नाथः भ्रियेऽस्तु वः ॥ १५॥ श्रीमते वीर- 
नाघाय, सनाघायाङ्खतश्रिया ॥ महानन्दस- 
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रोराजमरा्तायादते नमः॥ १६ ॥ कृता- 
पराधेऽपि जने, कृपामन्धरतारयोः ॥ इष- 
दाष्पाञयोचंड, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥०७॥ 
जयति विनितान्यतेजाः, सरासुराधीरसे 
वितः श्रीमान्‌ ॥ विमतख्ासविरदित्ि- 
खुंवनचूममणिनेगवान्‌ ॥ २०५ ॥ वीर 
सवसुरासुरेन्डमदितो वीरं बुधाः संन्रिता 
वरेणानिदतः स्वकमेनिचयो वीराय नित्यं 
नमः ॥ ्व।रात्ताथमिदं प्ररत्तमतुलतं वरस्य 
घोरं तपो, वीरे श्रीध्रतिकीतिकान्तिनिचयः 
श्रीर्वं।र < दिश ॥१९४॥ अवनितल्तगताना- 
म्‌, कृत्रिमाक्व्रिमानां; वरचवनगतानां 
दिव्यवेमानिकानाम्‌ ॥ इद मनुजकृतानां, 
देवराजाचितानां; नजिनवरचवनानां, जाव- 
तोऽदं नमामि ॥ ३० ॥ स्वेषां वेधसामा- 
दयमादिमं परमेष्ठिनाम्‌ ॥ देवाधिदेवं सवेज्ञं 


१ त्रेल्ोकचूमामणि 
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श्रीवीरं प्रणिदध्मदे ॥ ३१॥ देवोऽनेकज- 
वाजितोजितमदापौपप्रदीपानलो, देवः सि- 
सवधूविरालददयालङ्कारदारोपमः ॥ 
देवोऽष्टादशदोषसिन्धुरघटानिर्नेदपञ्चान- 
नो, नव्यानां विदधातु बाज्वितिफतं श्री 
वीतरागो जिनः ॥ ३० ॥ ख्यातोऽष्ापद- 
पवैतो गजपदः सम्मेतरोल्तानिधः, श्रीमान्‌ 
रेवतकः प्रसि मदमा रात्रञ्जयो मण्डपः ॥ 
वेनारः कनकाचलोऽबुद गिरिः श्रीचित्रकू 
टादयस्तत्र श्रीरुषजादयो जिनवराः कवं 
न्तु वो म्लम्‌ ॥ २३॥ इति ॥ ५१ ॥ 
॥ अय श्रीपादिकादि संदेपञ्मतिचार ॥ 

नाणंमि दंसणंमि अआ, चरणंमि त्वमि 
तद य विरियमि॥ आआ्रायरणं पआयारो, इपर 
एसो पचदा चणिसखो ॥ १॥ 

ज्ञानाचार, दरोनाचार, चारित्राचार, 
तप आचार, वीयोचार ए पंचविध पआचार- 


(५२ ) 


मांदि नेरो जे कोड्‌ अतिचार प दिव- 
स मादे सूक्ष्म बादर जाएतां अजाणएतां 
दद्मो टोय ते सवि हं मन वचन कायाए 
कर| मिलामि उकड. ॥ १ ॥ 

तत्र ज्ञानाचारे प्राठ अतिचार ॥ का- 
ते विणएए बहमाणे उवदाणे तद य निणएद्‌- 
वणे ॥ वंजण त्य तछ़नए, सपटरविदो 
नाएमायारो ॥ 9 ॥ ज्ञान काल्तवेललाए 
नायो गुणयो. विनयद्ीन, वहुमानदीन, 
योगल्पधानदीन, नेरा कन्दे चरणी 
सप्रनेरो गुरु क्यो; देववंदन वांदणे पडिक- 
मणे सञ्कायकरतां नणतां गुणतां कूडो 
प्रदर कान्दामात्रे आगतो अढे जएयो; 
सूत्र अर्थ॒बिहुं कूडां क्या; साधु तण 
धर्मे काजो डंडो अणपडिवतेह्यां काजो 
उ.धरिॐ; असञ्ज्ञा, पअणोजामांदि दररावै- 
कालिकम्रमुख सिशत जएयो गुण्यो; 


( ५३ ) 

श्रावकं तणे धर्मे यिविराव्ति, पडिकषमणा- 
सूत्र, उपदेरामाल्ता प्रसुख, काल्वे्ा का- 
जो अणञ््रिए परियो; ल्ानञ्व्य, न- 
दित उपेदित प्रज्ञापराध विणस्यो; विए- 
सतां उवेख्यो; सार संनत न कीथी; 
तया ज्ञानोपगरण पाट, पोर्थ, ठउवणी, 
कवत], नोकारवा्त), सापडा, सांप दस्त- 
र| वदं।जंतिया प्रत्ये पग ताग्यो;थंक लाग्यां 
थुंके कर| अदर माञ्यो; कन्दे उतां ओआ- 
दार नीदार कीघो; क्ञानवंत प्रत्ये हेष, म- 
त्सर, अतराय, प्वज्ञा रध}; आपणा 
जाएवा तणो गवे चितव्यो; ङ्ञानाचार- 
त्रत विषश्च स्नेरो जे को₹० पद ०॥२१॥ 

द्रोनाचारे आठ परतिचार ॥ निस्सं 
केय निक्खिय, निवितिगि्ा अमूढदि। 


षी ज 1 वय य पाणीति 


१ नाश कर्यो. ९ पेक्षा करी ३ चोपमो 
४ तखेल्ला कागटना वीटा 


(५४) 


प ॥ उववृद धिरीकरणे, वघ वजा-णे 
स्पष्ट ॥ २ ॥ 

देवगु धमं तणे विषे निःरंकपणं न 
कीधुं, तथा एकातनिश्चय न कीधो; धम- 
संवंधीया फलतणे विषे निःसंदेद बु धरी 
नदि; तपोधन तपोधन भरत्ये मल्मलिन- 
गात्र देखी उगंग कीधी; मिथ्यावितणी 
पूजा प्रनावना देख मुढदष्टिपणयौ कीं 
तथा संघमांदे गुणवत तण अनुपञ्रंदणा 
कध]; खस्थिरद।करण, खवात्सल्य, सर्र 
ति अनक्ति कीधी; तथा देवरव्य, गुरऽ- 
व्य साधारण ग्य, नकत उपेत, प्रज्ञा- 
पराध विणास्यो, विणसतो उ्वेख्यो; उती 
र्तं सार संजात न का; तथा साधमि- 
कल्यं कलद कमवंध कीधो; अधोतं। ष्र- 
पट सुखकोरा पाखे देवपूजा कीधी; वास- 
कपी, धूपधाणु, कलदा तणो उवको लाग्यो; 


(५५ ) 

देदरा पोसाल्तमांदि मत शेषम लयुह्यादास्य 
केत कृत॒दल् कीधां; जिनजवने चोरा 
व्प्रारातना , यरुप्रत्ये तेत्रीश आरातना 
उवणायरीय दाय थक पाड; पडितेदं 
तिसायु; गुरुवचन तदट्न्ति कर] पडिवज्युं 
नदि; दगनाचारत्त विषश्स्परो नेरो जे 
कोड्‌ प्रतिचार पर० ॥ 9॥ 

चारित्राचारे पठ आतिचार ॥ पणि- 
दाणएजोगनुत्तो, पचि समिदं तीदिं 
गुत्तीदि ॥ एस चरित्तायारो, आविद 
दोर नायो ॥ ४॥ 

श्यासमिति, जाषासमिति, एषणास- 
मिति, प्रादानसंडमत्तनिेवणसमिति, 
पारिष्ठावणिया समिति, मनोगुप्ति, वचन- 
गुप्ति, कायगुत्ति, ए पष्ट प्रवचनमाता सा- 
धुतणे धर्मे सदेव, श्रावकरतणे धमे सामा- 
यिक पोसह तीधे, सड) परे पावयां नदि, 


( ५६ ) 


खंडणा विराधना इई, चारित्राचारत्रत 
विष्य॑ अनेरो जे कोई अतिचार. पक० २ 

विरोषतः श्रावकतणे धमे सम्यकरूत- 
मू वारत्रत, सम्यकूख तणा पांच ति- 
चार ॥ संका कंख विगिह्ला० ॥ गका-श्र) 
खप्ररिदंततणां वत्त, तिरा, ज्ञानत- 
ष्म], गांचीयादिक गुण, गाश्चती प्रतिमा, 
चारित्रीयानां चारि, निनवचनतणो सं- 
देद कीधो; पआकांका-त्रह्या, विष्णु, मदे- 
श्वर, देत्रपाह्न, गोगो, सपा, पादर- 
देवता, गोत्रदेवता, देवदेदरानो प्रजाव 
देखी रोग अवे शृदल्ोकपरलोकाथं पू- 
ज्या, मान्या; बोर€, सांख्य, सन्यास, ज- 
रडा, नगत, तिगीया, जोग, देश, अ- 
नेरा दशेनीयानुं कष्ट मंत्र चमत्कार देखी 
परमाथं जाएय। विना नूतताव्या,मोह्या;कुरा- 
ख रीख्यां,सांचन्याःश्रा.सवत्सर, दाल, 


(५७) 


बलव, मादीपूनम, अजापडवो, भ्रेतवीज, 
गोरीत्रीज, विनायकचोथ, नागपांचम, 
कालणाण्। रीयलसप्तम, धुवम), 
नोल्तीनवमी, दवादश), त्रत्ग्या- 
रस, वत्सवारसं), धनतेरस, अनंतचो- 
द्द अमावास्या, ऋप्रादिव्यवार, उत्तरा 
यन, नेवेय, याग, चोग मान्या; पीप्ते 
पारण) रेव्यां, रेडाव्यां; घरवादिर कूषे, तला- 
वे, नद्‌, ७द्‌, कुंड, वावि ससु, पुण्यदेतु 
सान कीधां; वितिगि्ा-धम संवंधीया 
फलत तणो संदेद कीधो; जिन अरिदंत ध- 
मना आगर, विश्वोपकारसागर, मोदमा- 
गेना दातार, इस्या गुणनणी पृञ्या नदिः 
र्ट्लोकपरत्ोक सबेधीया जोग वंडित 
पूजा कीर्घी;रोग आतंक कष्ट खवे दीण- 
वचन याग मान्या; मदास्मानां चात, पा- 
ए मत शओोना तणी निदा कीधी; प्रति 


( ५७ ) 

मांडी; तेदनी दादिण्य लगे तेद्नो धमं 
मान्यो, श्री सम्यकूत्वत्रतविषरयो अ- 
नेरो० ॥ ४॥ 

पटेते स्थृलप्राणातिपातविरमण बते 
पांच स्प्रतिचार. वद्बधठविच्लेए० ॥ प्िपदं 
चतुष्पद्‌ प्रस्ये रीसवरी गाटो घाव घादयो 
गाढ बधण बांध्युं, घणे नारे पील्यो, निघ्ल- 
ठण॒ कमं कीं, चारा पाणी तणी वे्लाए 
सार संनाह न कीरधी. तेदणे देणे कृणएदने 
तप्रोटयु, तंघान्युं. तेणे चस्ये सपण नि- 
म्या. स्यां धान्य रुडपिरे जोयां नहि 
पाणं। गत्ता दोन्युं, जीवाणी सूकव्यु, ग- 
कतां कालक नांख।, ग्ण र्डं न कु 
द्धण गणां अणएशरोध्यां बालया; ते मादि 
साप, खजुरा, वि, सरोला, जुवा, गिगो 
डा, सादतां मूखा, उट्व्या, संडे स्यानके 
न मृक्या; कड}, मकोड, उदेर्ट्‌, घीमेल 


( ५९ ) 

कातरा, चूड, पतंगीया.देडकाअलसीया, 
ह्यत ब्र<ख जे कोई जीव विणएठाःविएसतां 
खवेख्या, चांप्यां; उदन्या, दल्ावतां चला- 
वतां पाणी गंटतां अनेरा<्‌ कामकाज क- 
रटां निर्ध्वंसपणं कीधुंजीवरका सुडी न की- 
धी.पदेते स्थूल प्राणातिपात व्रत विषदयै०. 

वीजे स्थूलमरषावादविरमण तते पांच 
प्रतिचार. सदसा रद्स्स दार ० ॥ सदसा- 
तकारे कुणद प्रत्ये अयुक्त पाल दीधु. 
स्वदारा मंत्र नेद कीधो. अनेराई्‌ कुणद्नो 
मत्र आलोच ममं प्रकारयो. कृणदने अ- 
पाय पाडवा कूड) बुधि धरर. कूडो लेख 
तस्यो. जू साख नरी. थापणमोसो की 
धो. कन्या,टोरः चूमि संबंधीया तेदणे देदेणे 
वाद्‌ वढवाड करतां मोटकुं जटं बोट्या. 
वीजे स्थूल मृषावाद व्रत विषद्यो अनेरो0 

त्रीजे स्थलञ्मदत्तादानविरमणव्रते पांच 


( ६० ) 


अतिचार. तेनादडप्पठंगे० धर वा- 
दार, देत्र, खले, परायुं अणमोक्ट्युं वधु, 
वावयु; चोराई्‌ वस्तु लघ; चोर प्रत्ये सं- 
बल दधु; विरु राज्यादि कमं कारु; कूडां 
मान, मापां कधा; माता, पिता, पुत्र, मित्र, 
कलत्र व्च) कुणदने दधु; जुरद। गांठ क] 
धं; नवा जूना, सरस न।रस, वस्तुतणा चे- 
संमत कौधां. त्रीजे खदत्तादान त्रत विष- 
इयो खनेरो०॥ 9॥ 

चोथे स्वदारासंतोष परख्ीगमनविर- 
मण जते पांच अतिचार. अपपरिगदिया 
इतर ० ॥ अपरिप्रदिता गमन कु; खनग 
क्र}डा कीधी; विवाद्करण कीधु; काम नोग 
तणे विषे अति अननिलाष कीधो; टष्टि वि- 
पयास क।धो; आठम चञदरा। तणा नियम 
ते जांम्या; अतिक्रम, व्यतिक्रम, पति- 
चार, अनाचार, सुदणे स्वघरांतरे ड्म. 


(६१ ) 


चोथे मेथुन विरमण रत विष्यो अनेरो०० 

पाचमे स्थुल्तपरिथरदपरिमाणए चते 
पाच प्रतिचार. धरण घन्न खत्त वथ्थ० ॥ 
धण धन्न विगेरे परिमाण उपर रखाव्यु, 
सोतुं सुपु, नवविध परिग्रद प्रमाण लीघु 
नदि, पठत विसायु, पाचमे परियद परि 
माए बत विषश्यो अनेरो० ॥ ४ ॥ 

ठे दिग्विरमण तते पांच पतिचार 
गमणस्स य परिमाणे० ॥ उह दिरो, अटो 
दरे, तियग्‌ दिशे जावा आववातणा नि- 
यम त्‌ नांग्या; एक दिर संदेषी बीजी 
दिशि वधार; विस्मरति गे अधिक नमि 
गया, पाठवर्ण। खघ पार्ठ। मोकर्ली; व- 
दाणए व्यवसाय कीधो; वषोकात्ते गमत 
कीधु. क्षे दिग्विरमण व्रत विष्यो 
सप्रनेरो०॥ १०॥ 

सातमे मोमोपनोग व्रते पांच परति- 


( ६९ ) 


चार. सचते पडिब ६० ॥ सचित्त आद्रे, 
सचित्तप्रतिब.€ परादारे, अप्पो्सदि 
जकणया, उप्पालसदि नकणया, पक्र 
प्रादारे, डपक्व आदरे, तुगेषधि, कृती 
स्परावली, घ्ना, उब, पदक, पापडीतणां 
जकुण कधा; अनतकाय, परथाणां तणां 
नदरण कीधां; तथा रिंगण, विगण पीलु , 
पच्‌, पपोटा, महडां, वम्बोर, प्रमूख बहु- 
बीज तणां जरण कधा, ॥ गाधा ॥ सचि- 
त दव विग्वाणद्‌ तबो वश्य कुसुमेसु; 
वाटण सयण वित्तेवण, बवंनदिस नाण 
त्तस. ॥ १॥ ए चोद नियम दिन प्रत्ये 
लीधा नदि, ते ने संदेप्या नदि; सचित्त, 
छव्य, विगय, खासडा, वाइन, तबोतत, फो- 
फल, वेण, सयन, पाण अंघोल्ण, फल, 
परल, सोजन, आगदने जे कोई नियम ते 
ाग्या; वावीर आचक्ष्य, वत्रीरा अनत- 


( ६३ ) 


कायमांदि खद्‌ , मूता, गाजर, पिंड, पि. 
डतु , कचरो, सूरण, विलोडां, मोरडा, 
सेरा, कुत] आंबली, वाघरडां, गरमर, 
नीह्ती गतो, वाद्दोत्त खाध; वार कगे, 
पोली, रोटल्ती, तरण दिवसना दन, मधु, 
महडां, विष, दीम, करदा, घोल्वडां, ख- 
जाण्यां फल, टीबरु, गुदा, बोर, अधाणु, 
काचुं मीटं, तिल, खस्तखस, कोठिवडां खा- 
धां; लगन वे्लाए वात्न कीां; दिन ज- 
ग्याविण शिराव्या; जे कोई अनेरो प्रति- 
चार दुखं ठोय; तथा कम॑तः-ङ्गाल्कम्मे, 
वणएकम्मे, साडीकम्मे,चाडीकम्मे,फोडीकम्मे 
ए पांच कम ॥ द॑तवाणिज्य, लखवाणिज्य, 
रसवाणिज्य, केरावाणिज्य, विषवाणिज्य, ए 
पांच वाणिज्य ॥ जंतपिल्नएकम्मे, निघ 
ठणएकम्मे, दवग्िगिदावणया, सरददतलाय- 
सोसणया, असद्पोसएया, ए पांच सा- 
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मान्य ॥ ए पन्नर कमौदान मादे जे को 
कीधां, कराव्यां, अनुमोदययां, नेरा जे कां- 
ङ्‌ सावदयय कमं समाचर्य दोय, सातमे चो- 
गोपमोग बत विष्यो पनेरो० ॥ १२ ॥ 

प्राठमे अनथंदंडविरमणएवरते पांच 
पतिचार. कदप्पे कुक्कुद्ए ॥ पनघरदम 
जे कटिये काम काज पाखे मुधा पाप ता- 
ग्यां; सुख दास्य खेल, कुतुदल, अग कु- 
चेष्ठा कीध; निरथक तोकने कषण, गामां 
वाद्‌] गामांतरे कमावानी बुद्धि दीधी; कण 
कुवस्तु ढोर तेवराव्यां; नेरा पापोपदेरा 
दीघां; कोच, कूदाडा, रथ, उखलत, सुराल, 
घर, धटी प्ररु सज्जं करी म्देद्यां; मा- 
ग्यां आप्या; अघो, नादणे, पग धोयणे, 
खाते पाणी टोल्यां, अथवा तणा सी. 
त्यां; जूवटं रम्यां; नाटक पेखणां जोयां; 
पुरुष खीनां स्प शगार वखाएयां; राज- 
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कथा, देर कथा, चकत कथा, खी कथा, 
पराक तांत कधी; ककरा वचन बोट्या; सं- 
प्रे तगाड्या; सरन, कूकंडा प्रमुख जूह्- 
तां जोयां, कल्द करता जो्यां; तोक 
तण पाज॑ना कीधी; सुख कीति देच लई- 
चितवी; तण, पाण, मार।, कण, कपा- 
रिया, काजविण चाप्या, ते उपर बवेठा 
सप्रा्त। वनस्पति च|, अगं।ठा काण व- 
णिज कीधा; गर, पाणी, घ, तेल, मोर 
प्रम्तवेतस, वेरजातणां जनाजन उघामां 
मेध्यां; ते मादि कोम, मकोम।, कुथा 
ल दद्‌, घीमे्त, गिरोल्ती परसख जे कोर 
जीव विणा; सुडा, सालद। ऋ!डा देतु 
पंजरे घाल्या; नेरा जीवने रागष्टेष 
लगे एकने ऋ[द परिवार वर्ठ।॥ एकनं 
ल्यु दाणी वं. आठमे अनर्थदंडवि- 
रमण त विषश्दखो अ०॥ ११॥ 
9 
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नवमे सामायिक बते पांच पतिचार. 
तिविदे छप्पणिदाणे० ॥ सामायिकमांहि 
मनमां परादटह दोदडढ चितव्यु. वचन 
सावद्य बोद्यां. रारीर अणपडितेद्यं द 
ल्ाव्युं. ठ्त। शक्तेए सामायिक लधु 
नदि. उघाडे सुख बोल्यां, सामायिक मादि 
ठंघ प्राव), वाज द।वा तण जनेद्‌ 
लागी; विकथा कधी; कण, कपारिया 
माटी, पार्णीतणा संघट दा; सुदपत्ति 
संघद्री; सामायिक पणपूगे पायु, पारव 
विसायु. नवमे सामायिक बत विषर्च्परो 
प्रनेरो जे को प्रतिचार० ॥ २३ ॥ 

दरामे देरावगाशिक बते पांच पति. 
चार. प्राएवणे पेसतवणे० ॥ पआणएवण- 
प्पयोगे, पेसवणएप्पयोगे, सदाणुवा्‌, ₹ू- 
वाणुवाद.बदियापुग्गर पेवे.निम। नमि- 
कामांदि बादर) अणाव्युं.खपण कन्देयी 
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बादिर मोकव्युं. शब्दं संचलावी, रूप रे- 
खाड, ककरो नांख। आपणपणुं उतुं 
जणाघ्युं, पुद्गल्ततणेो प्रदेप कीधो. दशमे 
देशावगारिक व्रत विषरसो नेरो० २४ 
सप्रग्यारमे पोषधोपवास चते पांच प 
तिचार. संथारच्ारविदि० ॥ पोसदर्तीधे 
सघारातणं। नमि वादिरतां थंनम्तां सं 
दिसे रुडां शाभ्यां नहि, पडलेद्यां नहि, 
थमिलर मात्र परठवतां चतवणं। न कध) 
“्प्रणुजाणद जस्सुगगदो" न कद्यो, पर- 
ठव्या पुंठे वार तरण वोन्िरे वोसिरे न 
कृह्यो. देद्रा पोसाल्तमांदे पेसतां निसरतां 
निसीदि पावस्सदि करटे्व विसारी. पु 
ट्वी, अप, ते, वाड, वनस्पति, चरसकाय 
तणा संघटह परिताप उपञ्व कधा; स 
थारा पोरिस। तणो विधि चएवो विसार्य, 
पविधिए संधाया; पारणादिकतणी चिता 
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निपजावी. काल्वेललाए देव न वाया; पो- 
सद्‌ असुरो लीधो, सवेरो पार्या, पवेतिथे 
पोसद लीधो नदि. अग्यारमे पोषधोप- 
वास रत विष्यो नेरो० ॥ १५॥ 

वारमे अतिथिसंविचाग वरते पांच य- 
(तचार. सचिते निक्िवणे० ॥ सचित 
वस्त॒ देउ उपर ठउतां अयु्तुं दान द॑धुः 
वटोरवा वे्लाए टली रह्या; मत्सर लगे 
दान दीधः देवातणी बु पराई वस्तु ध 
एनि अणकदे दीधी: अथवा खआपणी कर! 
दीधी; अणएदेवातणी बुद्ध सुफतं कमी 
असुकतं कीधु; गुएवंत आवि चक्ति न 
साचवी; अनेरार्‌ धमदेत्र सीदातां धत 
राक्ते जन्यौ नटि, दीन ₹र।ण॒ प्रये अ- 
लुकंपादान दीं नदि, देतां वा; वारमे 
सप्रतियिसविनाग तरत विषह्यो अ- 
त | 
नेरो० ॥ १६ ॥ 
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संतेषणा तणा पांच अतिचार. इ्द- 
तोप परल्लोए० ॥ इटत्तोगासंसप्पञ्मोगे, 
परतोगासंसप्पञ्मभे,जीविञ्ासंसप्पञ्मोगे, 
मरणासंसप्पञ्प्रोगे, कामसोगासंसप्प- 
प्रागे, इटतोके धमेतणा प्रजावते रा- 
जऋद्धि जोग वाग्या; परलोके देव, दे- 
वऽ, चक्रवर्तितणी पदवी वावी; सुख 
प्रावि जीववातणी वंग कीधी, मख प्रावि 
मरवातणा वांग कर्धी; काम चोग तण) 
वांग कीधी, संतेषणातनतविषश्यो नेरो 
जे कोर पतिचार पदर० ॥ २१ ॥ 

तपाचार वार चेद्‌ ॥ ठ वाह्य ठ प 
स्यंतर खणएसणमूणोखरिया ० ॥ अणसण 
नण] जपवासादिक पवेतिये तप न 
कधं; लणोदरी बे चार कवत्त क्णान 
लल्या; उव्यर्ण। सव वस्तु तणो संदे 
नं कीघो; रस याग न काधो; कायक्तेरा 
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ल्ोचादिक कष्ट कया नदि; संत्तीनता 
्प्रगोपांग संकोच राख्यां नदि; पचखकाण 
नाग्या. पाटलो उगतो फेञ्यो नदि; गं- 
ठउसदि पच्चकाण जांग्युं; उपवास, आं- 
वित्त, नीवी कषे मुखे सचित्त पाण 
द्यु, वमन ह्च. बाह्यतप विष्यो 
इप्रनेरो० ॥ १०५ ॥ 


प्र्यतर तप ॥ पायदचित्तं विणञ्प्रो०॥ 
सुधं प्रायश्चित्त पडिवञ्युं नटि, खलो 
यण तण सुधी दीप कधी नदि; सुधो 
तप पहं चाञ्यो नदि; साते नेद्‌ विनय 
साचव्यो नदि; दशा मेदे वेयावच्च न कीघो, 
पेचविध सञ्काय न कौधो; कषाय वोस- 
राव्यो नदि; ऽःखकय कम्य निमित्त 
काठसग्ग न कीधो; शुङ्कध्यान, धमध्यान 
ध्यायां नदि; आत्तं तथा रोड ध्यानं 
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ध्यायां. अच्यंतर ' तप॒ विषरश्खो आ- 
नेरो० ॥ २॥ 

वीयाचार चण पतिचार,. अणिगदिय- 
बल्लविरियो० ॥ मनोवाय-घमेध्यान तण 
विषे उदयम न कीधो, पडिकमणे देवपूजा 
धमानुष्ठान; दान, रतत, तप, नावना 
ठर्ती। शक्ति गोपर्व], अप्रालसे जयम 
न कीघो, बेठां पडकमणुं कुं, सुडां 
खमास्ण न दीधां, वीयांचार विषड््प्रो 
प्रनेरो० ॥ ०॥ 

पटिसिशश्णएं करणे० ॥ प्रतिषेध-अ- 
सक्षय, अनंतकाय, मदारंन परिग्रह, जे 
कोर प्राणातिपात, मृषावाद, खपदत्तादान, 
मेथुन, परिग्रद्‌कोध.मान, माया, सोज.राग, 
देष, कतद्‌, अस्यास्यान, पेद्युन्य, रति 
प्रति, परपरिवाद्‌, मायाम्षावाद्‌, मिथ्या- 
त्वराद्य, ए टार पापस्यानक मादे कीरा, 
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कराव्यां, खअनुमोयां टोय,ते सवि हं मने, व- 
चने, कायाए कर मिच्छामि कड ॥ २२॥ 
एवंकारे श्रावकतणे धर्म सम्यकू मू- 
ल बार व्रत एकसो चोवीर अतिचार, 
पढ दिवसमांहे सक्षम, बादर जाणतां, 
पजाणतां हुवो होय, ते सवि दुं मनव- 
चनकायाए कर मिलामि उकडं ॥ १२ ॥ 
दति पादिकादि संदरिप्त परतिचार. 





॥ अथ भ्र] पाङिकादि तिचार॥ 

॥ नामि दंसणंमि अ, चरणंमि तवमसि 
तद य विरियिमि ॥ प्रायरणं प्रायारो, सय 
एसो पंचा भणि ॥ ? ॥ ज्ञानाचार, द्‌- 
दानाचार, चाखिाचार, तपाचार, वीया- 
चार ॥ ए पंचविध आचारमांदि अनेरो जे 
कोई पतिचार पकर दिवसमांदि सक्षम बा- 
द्र जाणतां अजाणएतां दूज दोय, ते सवि 
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हं मने, वचने, कायाए करी तस्स मिचा- 
मि कड ॥ २ ॥ 

तत्र ज्ञानाचारे पठ अतिचार ॥ काले 
विणएए बहूमाण, उवहाणे तद्‌ य निन्द्‌ 
वणे ॥ वजण त्य तछनए.टविटा ना- 
एमायारो ॥ २ ॥ ज्ञान कालन वेल्लाए न- 
एयो गुणयो नदी, अकाले जायो. विनय- 
हीन, बहमानदीन, योग उपधान द्‌।न 
प्रनेराकन्दे चरण] नरो गुरु कल्यो. देवं 
गुरु वांदणे, पडिकमणे,सञ्छाय करतां, न- 
एतां, गुणतां, कूड अक्र काने मात्राय 

धिको खगे नायो.सूत्र कूटं कदय. पथं 
कूडो कल्यो. तनय कुडां कल्या. चर्णानं 
विसाया. साधुतणे धमं काजे काजो अण- 
छ्य, डांडा अएपम्तिटे, वसति अण- 
रोधे, अणपवेसे, सकार, अणोकाय- 
मादे री दशवेकालिकप्रसुख सिश्टांत न- 
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ण्यो गुण्यो. श्रावकतणे धमे थविरावलि, 
पञ्किमणां, पदेरामाल्ा प्रसुख सिशत 
जरण्यो गुण्यो, कालवेलला काजो खअणजरये 
पव्या. क्ानोपगरणए, पार्टी, पोथी, उवणी, 
कवी, नोकारवात, सांपडा, सांपड, द्‌- 
स्तर, वदी, उंलिया प्रमुख प्रत्ये पग ला- 
ग्यो, थुक लाग्युं, धूके कर| अद्र मांज्यो 
उरी घय; कने ठतां पराहार नीहार 
कीधो. ज्ञानञ्व्य जकर्तां उ्पेका कीधी 
प्रज्ञापराधे विएएरयो, विएसतो उवेख्यो, 
ठर्त। शक्र सार संजात न काध।. ङ 
नवेत म्रस्ये ्टेष, मत्सर चितव्यो. अ- 
वनज्ञा परातना कीधी. कोश्प्रत्ये चणता, 
गणतां तराय कधो. आपणा जाण- 
पणातणो गवे चितव्यो. मतिज्ञान, श्चुत 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयवज्ञान, केवल- 
जान, ए पचविध ज्ञनतणं। असददणा 
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कीधी. कोई तोतडो बोबडो दस्यो, वि- 
तकया, न्यथा प्ररूपणाकीर्घ। ॥ ज्ञाना- 
चारव्रत विषश्च अनेरो जे को ति- 
चार पङ दिवसं० ॥ २॥ 

दर्यनाचारे आठ पतिचार ॥ निस्सं 
किय निक्खिय, निवितिगिला अमूढदि- 
2} प ॥ उवद धि्।करणे, वलघ्न प- 
जावणे आठ ॥ ? ॥ देव गुरु धर्मतणे 
विषे निःरांकपणं न कीधं तथा एकांत 
निश्चय न कीघो. धमं संबंधीया फल्ततणे 
विषे निःसंदेद्‌ बु धर नदी. साधुस- 
ध्वीनां मल मलिन गात्र देखी उगंग नि- 
पजा). कुचारिव्रीया देखं। चार्या ॐ- 
पर नाव दूज. मेथ्यार्वव।तण। पूजा- 
प्रावना देखी मूटदष्टिपण्यु कीधु. तथा 
संघमांदे गुणवेततण नुपव्रंदणा क।घ।. 
स्थिर करण, परवात्सद्य, खर््र।ति, 
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सक्ते निपना्व।, अवहूमान काधुं. तथा 
देवञभ्य, गुरुछ्व्य, ज्ञानदव्य, साधारण- 
छव्य, चदित उ्पेदित प्रज्ञापराधे विणा- 
इया, विणसता उवेख्या, उती शक्तेए सार 
संचात्त न कौधी. तथा साधमिकसाये 
कृलट कमेवंध कीधो. अधोती, ष्टपड 
सुखकोरा पाखे देवपूजा कधी. विवप्रतये 
वासकूपी, धृपघाणं, कलरतणो ठउवको- 
लाग्यो. षिव दाथथक पाच्चुं. सास 
निःसास लाग्यो. देद्रे, उपाश्रय मत्ते 
प्मादिक लोहं -देदरामांदे दास्य,खेल.केति, 
कुतूदल, आदार नीदार कीघां; पान, सां 
पार, निवेदीां खाधां. उवणायरिय दा- 
थथर्कं) पाञ्या, पटिघ्ेदवा विसराया. जिन- 
जवने चोरार पमाशातना, गुरु गुरुणी 
प्रते तेत्रीरा आरातना कीधी दोय, गु- 


१ स्थापनाचाय. 
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स्वचन तदत्ति कर। पडिवन्युं नदीं ॥ द्‌- 
दनाचारत्रत विषश्यो अनेरो जे कोर 
परतिचार पक देवस्त० ॥ १॥ 

चारित्राचारे पठ अतिचार ॥ पणि- 
दाण जोगचुत्तो, पंचदिं समिश्दिं तीदिं 
गुत्तीदि ॥ एस चरित्तायारो, अषटविदो 
टो नायो ॥ २ ॥ इयां समिति ते अण- 
जोए हिख्या. जाषां समिति ते सावदय व. 
चन वोद्या. एषणा समिति ते तृण, उगत, 
प्रत्र पाण। असूत तध. खआदाननंड- 
मत्तनिकेवणा समिति ते आसन, रायन, 
पकर मातरं प्रमुख अणपुंजं। जीवा- 
कुल चमिकाये मृक्युं लधु. पारिषठाप- 
निका समिति ते मलमूत्रशृष्मादिक अण- 
पुंज] जीवाकुत च॒मिकाये परठव्यु. मनो 
गुप्ति, मनमां आत्तं रोऽ ध्यान ध्यायां 


१ प्रास. ९ अचित माटीना देफां 


( ७ 


वचनगुप्ति, सावय वचन बोट्यां- काय- 
गुप्ति, ररीर अणपम्तिद्यं टलाव्यु; अअ- 
एने वेठा. ए आष्टप्रवचन माता (ते 
सदेवं साधुतणे धम अअन ) श्रावकतणे 
धमं सामायिक पोसद ली, रूडपेरे पा- 
द्यां नदी, खंडणा विराधना हु ॥ चारि- 
त्राचार वत विषरखं नेरा जे कोई अ- 
तिचार पर दिवस मादट्‌। सक्ष्मवाद्र जा- 
णतां अजाणएतां दुं दोय, ते सवि हूं 
मने वचने कायाए कर| तस्स मि्तमि 
छकडं ॥ २ ॥ 

विरोषतः श्रावकतणे धमं श्र सम्यक्‌- 
त्वमूत्त वारत्रत, सम्यक तणा पांच ख- 
तिचार ॥ संकाकंखविगिला ० ॥ गंका-श्र. 
पररिटततणा वतत, प्रतिय, ज्ञानतक्ष्पी, 
गांनीयादिक गुण, शश्वती प्रतिमा, चारि. 
त्रयानां चारित्र, श्रीजिनवचन तणो सं- 


( ७९) 


देद कीधो॥ आकांका-्रह्या, विष्णु, मदे- 
श्वर, देत्रपाल, गोगो, पसपात, पादर- 
देवता, गोत्रदेवता, म्रद्पूजा, विनायक, ट्‌- 
तुमत, सम्ीव, वाती, नाद्‌, इत्येवमादिक 
देहा, नगर, गाम, गोत्र, नगरी, सूज 
देव, देदेरांना प्रनाव देखी रोग पातक 
कट स्पाव्ये इट्त्लोक परलोकार्थं पूज्या 
मान्या. सि<€ विनायक जीराऊलाने मन्यु, 
ट्छ, बो सांख्यादिक संन्यासं, जरडा, 
नगत, तिंगिया, जोगीया, जोग, दरश, 
प्रनेरा दरानीयातणो कष्ट, मंन, चम- 
त्कार देखी परमाथं जाण्या विना चूल्ताव्या, 
मोद्या. कुराख राीख्यां, सांचद्यां. श्रा, 
संवर, दोति, वत्व, मादिपूनम, अज- 
पटवो, प्रेतवीज, गोरीत्रीज, विनायक चो, 
नागपां चम्‌, किलणाञ। गीलसातम्‌ी.रु- 
१ गणेश. 


(८० 


वस्प्राठम।, नोत) नोम्‌।, खअद्वा दरम, ब- 
तद्मग्याररी, ववार, धनतेरङी, अनं- 
तचञदर), मावास्या, पदित्यवार, च- 
तरायण, तेवेय कीधां.नवोदक, याग, नो 
ग, लतारणां कीधां, कराव्यां, अनुमोया. 
पीपले पाणी घाल्या घलान्या. घर बादर 
देत्र, खले, कूवे, तत्तावे, नद्‌।ए, ऽद, 
वाविए, समु, कड, पुण्यदेतु स्नान कीरा, 
कराव्यां, पनुमोव्यां. दनदीधां. मदणए, ग- 
निश्वर, मादामासे, नवरात्री, न्दायां. अ- 
जाएना थाप्यां, नेरा बत व्रतोतां क. 
धां, कराव्यां ॥ वितिगिच्छ-धमरसंवंधी 
उप्राएलतणे विषे संदेद कीधो. जिन खरि 
दत धमना पागर, विश्वोपकार सागर, 
मोदमागना दातार, इस्या गुणमनणं 

मान्या, न पूञ्या. मदासतं, मदात्मारन 
इद्लोक परलोक संवंधीया जोग वांठित 


(०१ ) 


पूजा कधी. रोग आतंक कष्ट खआव्ये खी 
ए वचन जोग मान्या. मदात्माना जात 
पाणी, मत शोनातणी निदा कीषी. कु 
चारित्रिया देख चारित्रिया उपर कुजा- 
व टुं. मिथ्यात्वं। तणं। पूजा ब्रजावना 
देरख। प्ररांसा की, प्रीति माड], दाक्षिण्य 
लगे तेदनो धम मान्यो, कौधो ॥ श्री सम्य- 
कूतव्रत विषयिञं अनेरो जे कोड्‌ पति- 
चार, पर्‌ दिवसमांदि० ॥ २ ॥ 

पदेते स्थू्तप्राणातिपातविरमणएवते 
पाच प्रतिचार ॥ वद्वधठविल्वेए० ॥ 
पद्‌ चतुष्पद्‌ भ्रव्ये र।सवरे गाटो घाव 
घाद्यो, गाढे बंधने वांध्यो. धिक जार 
घादयो. निल्तौठन कमं कीधां. चारापाणौी 
तण वेलाए सारसंनातत न कीधी. लेदेषे 
देदेणे किणदिप्रव्ये लंघाव्यो, तेणे च॒खे 
प्रापणे जम्या. कन्दे रदं मराव्यो. वधी 


(८९ ) 


खाने घलाग्यो. सद्यां धान्य तावडे नां 
ख्यां, दल्राव्यां, चरडाव्यां, गोध न वा- 
वर्या. ईइधण , गणां, सपरणरोध्यां बाव्यां. 
तेमांदि साप, विढ, खजूरा, सरवला, मां- 
कड, जा, मिगोडा, साद्तां सुच्पा; उद 
व्या, सुडेस्थानके न सुक्या. कड मकों 
डनां इडां विग्य. तीख फोडि, उदेद 
कीड, मकोडि, घीमेल, कातरा चूमेल, पतं- 
गिया, देडकां, अतसीयां, ईत, कृतां, 
डांस, मसा, बगतरा, माखं), तीड प्रमुख 
जीव विणा. माता दत्ावतां दतावतां 
पंख, चडकलतां, कागतणां इडां फोख्यां. 
सप्रनेरा एकंट्यादिक जीव विणास्या, चा 
प्या, उट्व्या. कार्‌ दल्ावतां, चत्तावतां, 
पाणी गंटतां नेरा कांड कामकाज करतां, 
निध्वसंपणुं कीघुं. जीवरका रूडी न कीधी. 


१ काल्नता--पकम्ता, 


( णद) 


संखारो सृकाव्यो. रूडं गलं न की 
णगलपाणी वावयु. रुूडीजयणा न 
कीधी. अ 7गल्त पाणएीए कील्यौ. ल्ुगडां 
धोयां. खाटल्ता तावडे नाख्या, काटक्या 
जीवाकुल् नमि तीप. वारीगार राखी 
दल्षणे, खांडणे, छीपणे, रूडी जयणा न 
कध]. खपाठम चञदरना नियम जाग्या, 
धृणी करावी ॥ पेते स्थलप्राणातिषात- 
विरमणत्रत विष्यं नेरौ जे कोर 
प्रतिचार पकर दिवस्माटि०॥ १॥ 

वीजे स्थलत्तमृषावाद्‌विरमणव्रते पांच प- 
तिचार॥ सदसारदस्सदारे०॥ सदसातकारे 
कुणड प्रये खजुगतुं आर खभ्याख्यान 
दीघ. खदारा मंत्र नेद्‌ कौधो. अनेरा कु- 
णएद्नो मंत्र, पलोच ममं प्रकाश्यो. कु- 
णद्ने पनथ पाडवा कूड बुद्ध दीधी 


१ न्दाया, २ तडके. 
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कूडो लेख तख्यो. कूड) साख जरं .यापणं 
मोसो कीधो. कन्या, गो, टोर, चमिसंब॑धि 
तेदणे देणे व्यवसाये वाद वढवाड करतां 
मोटकुं जटं वोद्या. दाथ पगतणी गाल 
दीधी. कडकडा मोल्या. मम वचन वोद्या 
॥ वाजे स्थृल्तस्रषावादविरमणएव्रत ॒ विष- 
ङ्ख परनेरो जे कोड्‌ सपरतिचार पद ० ॥२॥ 


त्रीजे स्थलञ्दत्तादानविरमणव्रते 
पाच सपरतिचार ॥ तनादडप्प॑गे० ॥ घरं 
बाहिर खेत्र, खले, परार्‌ वस्त॒ अणमो 
ल। त।ध॥, वावर।. चारा वस्तु वोदोरी 
चोर धाड प्रव्ये सकत क।धो. तदने सं 
वल द्‌।धुं. तदन वस्तु तीधी. विरु€ 
राज्यातिक्रम कीधो. नवा, पुराणा, सरस 
विरस, सज।व, निर्जव वस्तुना नेव सं 
मत क]धा. कूड काटते, तों, मने, मापे 
वदोया- दाणएचोर। का). कृणएद्ने तेखे 


(०८५ ) 


वरांस्यो. साटे लांच लीधी. कूडो करदो 
काव्यो. विश्वासघात कीधो, पर्वंचना क 
ध. पासंग कूडां कधा. डांड। चटर्वं।, त- 
दके दके कूडां कालां मान मापां कीधां. 
माता, पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र, वंच कुणः 
दनि दीधु. जृदी गाठ कीघी. घा- 
पण उंलर्व]. कृणदिने तेखे पतेखे न्‌. 
लव्यं. पड वस्तु चंची तीधी ॥ त्रीजे 
स्थूल्च्प्रदत्तादानविरमणत्रत विषयिं प- 
नेर ज कोई अतिचार पर्‌ दिवस ० ॥३॥ 


चो स्वदारासंतोष, परख्ीगमनविरः- 
मणत्रते पांच परतिचार ॥ अपरिगगदि- 
यार्त्तर० ॥ प्परिण्दीतागमन, इत्वर 
परिग्द।तागमन कीं. विधवा, वेद्या 
परख, कल्ांगना, स्वदारादयोकतणे विषे 


१ वेरयागमन. ९ थोडा कालल मारे कोए राखेली 
खी साथे गमन 


( ए 


ट्ट विपयांस कीधो. सराग वचन बोद्यां. 
सप्राठम, चञदश, अनर पवतियीना नियम 
छ चांग्या. घरधघरणां कीधां करान्यां.वर- 
वह वखाण्यां. कुविकट्प चितव्यो. अनं 
गक्रोडा कीरधी. खीनां गोपांग निरख्या. 
पराया विवाद जोल्या. दिगत्रा टिंगती 
परणाव्यां, कामसोगतणे विपे तीर अ- 
न्नताष काधो. पतिक्रम, व्यतिक्रम, अ- 
तिचार, अनाचार, सुदणे स्वभांतरे इख 
कुस्वन्न लाध्या. नट, विट खञं दायं 
कीधुं ॥ चोये स्वदारासंतोषनत्रत विष- 
यिं अनेरो जे कोई अतिचार पक ० ॥४॥ 

पांचमे परिय्रदपरिमाणएव्रते णत्वं ख- 
तिचार ॥ धणधन्न चित्त वठ्धू0 ॥ धन, 
धान्य, देत, वास्तु, रूप्य, सुवणं, कुर्प्प, 


-~--- --- ~-----------~~-~~~~--~----~-- 





१ नातरं-पुनर्ल्न. २ व्यवदार ॥ विरस रं गोवमे काम- 
क्रमा करवी. २ धर वगेरे मारत. ४` त्राव पित्तल्ल वगेरे धातु. 


( ७३) 

्ेपद्‌, चतुष्पद्‌, ए नवविध परिथिद्तणा 
नियम उपरांत ठर देखी मृं लगे सं- 
देप न कीधो. माता, पिता, पुत्र, खीतणे 
लेखे कीधो, परिगरद प्रमाण वीध नदीं 

ने पदटिञं नदीं. पटपुं विसायुं. अलीधुं 
मेद्यं. नियम विसायां ॥ पांचमे परियद्‌ 
परिमाणएत्रत. विषविच॑ नेरो जे कोड्‌ 
प्रतिचार पङ्‌ दिवसममादि०॥ ५॥ 

उठे दिगूपरिमाणएतते पांच पतिचार ॥ 
गमणस्स = परिमाणे० ॥ कध्वदिरि, अ- 
धोदिशि, तियगदिशिए जावा खववोतं षा 
नियम ल्‌ जांग्या. नामोगे विस्तल्तगे 
प्रधिकञमि गया.पाठव्ण। खआर्घ।पार्व। मो 
की. वदाणए व्यवसाय कीधो. वषाकातते 
गामतर कीधुं. नूमिका एकगमा संखेपी 
बीजीगमा वधार ॥ ठे दिग्परिमाण- 


(ण ) 


व्रत विषयिचं पनेरो जे कोई अतिचार 
पर्‌ दिवसमांदि० ॥ & ॥ 

 सातमे मोगोपसोगविरमणव्रते जो 
न खश्च पांच अतिचार, अने कमंहुंती 
पदर पतिचार, एवं वशर अतिचार ॥ 
सचित्ते पडिब&० ॥ सचित्त नियम तीधे 
प्रधिक सचित्त तीधुं ॥ अपक्राटारः 
उपक्रादार, तोषधितएु जरुण कधु. 
चला, उब, पोक, पापड खाधां ॥ सचित्त- 
दवविगई,-वाणदतंबोघ्तवत्यकुसुमेसु ॥ 
वादणएसयणएविलेवण-वबंनदिसिन्दाणए- 
त्रत्तेु ॥ १॥ ए चञद्‌ नियम दिनगत 
रात्रिगत तीधां नदीं, तेष्ने जाम्या. बा- 
वीश्च आचक्ष्य, बत्ररा अनंतकायमांदि 
राढ, मूत्ता, गाजर, पिंड, पिंडाल्‌, कचूरो 
सूरण, कलि प्रावर्तत], गतो, वाघरडां 


~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ------~- नन 


१ कुणी-कमटी--काची 


( एए) 


खाधां. वार कठोत्त, पोती, रोटती, चण 
दिवसं ऊंदन लघुं. मधु, महूडा, माखणः, 
मा, वेगण, पील्लु, पीचु, पंपोटा, विष, 
हिम, करदा, घोत्तवडां, पजाएयां फल, 
वव्र, गुदा, महोर, थाणु, सपराम्बल्तवोर, 
काचं मीटु, तिल्त, खसखस, कोठिबडां 
खाधां. शत्रि नाजन कीधां. तगमग वै- 
गाए वदु की, दिवस विणऊगे रीराव्या- 
तथा कमतः प्नर कमादान-र्गाल्कम्मे, 
वणकम्मे.साडिकम्मे,चाडिकम्मे,फोटिकम्मे, 
एपांच कमं ॥ दंतवाशिज्े, तलखवाणिज्े, 
रसवाणिज्ञे, केसवाणिज्ञे, विसवाणिज्ञे, 
ए पांच वाणिञ्य॥ जंतपिल्लणएकम्मे, निघ 
कम्मे, द्वग्गिदावणएया, सरद दत- 
लायसोसणएया, असश्पोस्तणया, ए पांच 
सामान्य ॥ ए पांच कम्प, पांच वाणि्य, 
पाच सामान्य एवं पन्नर कमादान बहसा- 


( ९०) 


वद मदारंन, रागण लतीदात्ता करान्या. 
ङ्टनिजाडा पचाव्या. धाणएी, चणा, पक्रान 
करी वेच्या. वाद माखण तवाग्यां. तिल्न 
वोदोया, फागणएमास =परांत राख्या. द्‌- 
लीदो कीघो. अंगीठा करान्या. शान, 
बि्लाडा, समा, सादि पोष्या. नेरा जे 
कार्‌ बहू सावद्य खरकमोदिक समाचया. 
वारीगार राखी. लीपणे, गंपणे, मदारंन 
कीधो. अणरोध्या चूला संधुक्या. घी, तेल, 
गोल, गातणां जाजन उघाडां मूक्यां 
तेमांदि माखी, कुति, ञंदर, घीरोल्ली पड. 
क्‌}ड} चड़, तनी जयणा न कीधी ॥ सा- 
तमे चोमोपमोगविरमणएव्रत विषयि॑ ने- 
रो ज कोड्‌ अतिचार पक दिवसमांदि० 9 

पाठम अन्थर्दडविरमणन्रते पांच 
अपतिचार ॥ कंद्प्पे कुककदंए० ॥ कंद्प्पं 


१ रगाववानुं काम. २ कोयला. 


(ष्ट) 


लगे विचेष्टा, दास्य, खेल, कुतूदत कीधा 
युरुष खना दाव, जाव, रूप, रगार, वि- 
षयरस बरखाए्या. राजकथा, नक्तकथा, दे 
रकया खीकथा की. परारई्‌ तांतं कधी, 
तशा पेद्युन्यपणुं कीधु. आत्त-रोऽध्यान 
ध्यायां. खांडा, कटार, कोरा, कूटाडा, रथ 
खखतं, सगतं, अथि, घरट।, निसोदे, दा- 
तरडां प्रसुख प्रधिकरण मेघ्ी दाङिष्य 
लगे माग्यां आप्यं. पापोपदेरा दीघो 
पष्र्म। चतुदृर्ा।ए खांडवा दलवातणा न- 
यम जांग्या. मूखरंपणा लगे खसंवध वा- 
क्य वोद्या. प्रमादाचरण सेव्या, सपरघोघते 
नादणे, दातणे, पग धोखणे, खेल पाणि 
ते गव्यां. मील्लणे मीद्या, जुवटे रम्या 
दिचोत्ते िच्या, नाटक प्रेरणएक जोयां 


~ ----~----~~--------~- ~न 


१ जोजन आश्र कथा. २ वात २ खाणीयो. ४ 
साबेल्.पदाढ वाटवान्‌ ठपर.६ एकठः करी, उ वाचाठपणे 


( ८९ ) 


कण, कुवस्तु, ठोर तेवरव्यां. कर्करा व- 
चन वोद्या. पक्रारा कीधा. अबोत्ा ्ीधा, 
करकडा मोञ्या. मर धरयो. संनेडा त- 
गल्या. श्राप दीधा, नसा, साह, ठु 
कूकडा, श्वानादिक कायां, कतां जोयां 
खादित्तगे अदेखाई्‌ चतर्व|. माटी), मीढ, 
कण, कपा्ा।या, काजविणए चाप्या, ते उपर 
बेटा. ती वनस्पति खंदि. सू, राखा- 
दिक निपजाव्या. घरण नि कधी. राग 
टेष गे एकने ऋद्धि परिवार वाठ, प- 
कने सत्यु दानी वां ॥ आठमे अन्थ- 
दंडविरमणएव्रत विषश्च नेरो जे को 
प्रतिचार परुदिवसमादि० ॥ ¢ ॥ 

नवमे सामायिकनते पांच अतिचार ॥ ति- 
विदे उप्पणिदाणि० ॥ सामायिक लीये मने 
शमराटट्र दोद्ट चितव्युं.सावदय वचन बोद्यां 


१ बोकमा- २ तीती. [र 


(९२ ) 


दार।र पणपमिलेद्यं दलाग्यु. उती वेत्ाए 
सामायिकर न लघु. सामायिक ले उघाडे 
सुखे बोट्यां. उघ र्व. वात विकथा ध- 
रतणं। चता क्‌]. वाज दवा तणी ज- 
जोदि दु. कण, कपारीया, मार), मीटु, 
खड], धावड।, अरणेटो पाषाणप्रमुख चां- 
प्या. पाणं], नाल, एल, सवाल, दरीयका- 
य, ब।यकाय,र्व्यादिक अानञ्यां. ख, ति- 
यच तणा निरतर परम्पर संघ दुखा. सु 
द्पत्तियो संघद्ी. सामायिक पणएपृमग्युं पायुं 
पारद विस्ायु ॥ नवमे सामायिकत्रत विषयि- 
उं पनेर जे कोर अतिचार पर्‌ दिवस ० ए 

दशमे देश्ावगारिक्रनते पांच ति- 
चार ॥ पआआणएवणे पेसवणे० ॥ आएवण- 
प्पे, पेसवणप्पंगे, सदाणएुवार्‌, रूवा- 
एुवार्‌, बदहियापुग्गतपखेवे ॥ नियमित 








१ छ्ंतरविना, २ परंपराणए 


(९७ ) 


ूमिकामांदि वादेरथी कार अणन्यु, 
प्रापण कन्देथकी वादेर कांड मोकव्यु.प- 
थवा रूप देखाड, कांकरो नाखी, सादं करी 
्प्रापणपणं उतु जणाब्यु॥ दरामे देशावगा- 
शिकत विषयिं खनेरो जे को$ अति- 
चार पक दिवसमांदि० ॥ १० ॥ 


प्ग्यारमे पोषधोपवासनते पांच अ- 
तिचार ॥ संथारुचारविदी ० ॥ अप्पडिते- 
दिय इप्पटितेदिय सज्ञासंथारए ॥ खप्प- 
डितेदिय प्पडिलेदिय उारपासवण 
चूमि ॥ पोसद लीधे संथारा तणी नूमिं 
न पर्ज), बादिरा तहूडां वडां स्थंडि 
दिवसे गोध्यां नदीं, पडवेह्यां नदीं. मातरं 
अणपुभ्युं दलाव्युंःखणपुंज सूमिकाए प- 
रठव्यु'परठवतां “णुजाणएदजस्सुग्गदो 
न क्यो, परदठव्या पठे वार जण “वोसिरे 
वोधिरे” न कृद्यो. पोसदशाल्लामांदि पे- 


(९५ ) 


सतां “ निसीहि ” निसरतां “र“टलसदि" 
वार व्रण जण नद्‌. पुटवी, अप्‌, तेज वाज, 
वनस्पति, त्रसकाय तणा संघ, परिताप, 
उपञव दुच्पा. संथारापोरिसीतणो विधि 
जणवो विसार्य. पोरिसीमादे ठंभ्या. अ- 
विधे संयारो पाथ्यो. पारणादिकतणी 
चिता कधी. काल्तवेलाए देव न वाया. 
पडिकमणुं न काप्रु. पोसद सूरो तीधो 
सवेरो पार्या, पवतिथे पोसद लीधो न्दी. 
॥ प्ग्यारमे पोषधोपवासव्रत विषश्च - 
नेरो जे कोई अतिचार पक०॥ १२ ॥ 


वारमे अतिधिसंविजागव्रते पांच ख- 
तिचार ॥ सचित्ते निकिवणे० ॥ सचित्त 
वस्तु देठ उपर ठउतां मदात्मा मदासती 
भ्रत्य सूतुं दान दधु. देवान बुरे 
असृक्षत फेड सृजतु कीं, परायुं फडी 
पणं कध. अणदेवान वु ह सृकतुं डी 


( ९६ ) 


परस्‌ फतु कीघुःखपणुं फंड) परायुं कीधु.वो 
टारवा वेता टर रह्या. असुर कर। मदात्मा 
तेञ्या.म्र धरी दान दीघं. गुएवंत पाव्य 
सक्तेन साचवं, ठत। रक्तं स्वामीवात्सत्य 
न की. नेरा धमदेत्र सीदाता उतं। श- 
क्तेए लश्टया नदी, द्‌।न दण प्रत्ये खनु 
कंपादान न दी ॥ बारमे अतिधिसंवि- 
सागव्रत विषयिख॑ नेरो जे कोड्‌ खति- 
चार पर्‌ दिवसमांहि०॥ २१॥ 
संत्तेषणातणा पांच खतिचार॥ शटत्ोपए 
परलोए०॥ इदलोगाससप्पञंगे, परलोगा- 
सप्प॑गे, ज।वियासंसप्प॑गे,मरणासस- 
प्प्गे, काममोगा्तंसेप्पज॑गे ॥ इद्‌ लोके 
धमना प्राव लगे रानक्दि.युख,सोनाम्य, 
परिवार, वांग्या. परतोके देव, देवेऽ, वि- 
दयाधर, चक्रवतींतए। पद्व वाठ. सुखं 
१ निधन. २ ःखी. 


( ७ ) 


आव्ये जीवितन्य वाब. छःख आव्ये 
मरण वांब्यु. कामजोगतण वांग की ॥ 
संतेषणाव्रत विषयं सपनेरोजे को 
प्रतिचार पकर दिवसमादि० ॥ २२३ ॥ 
तपाचार वार नेद्‌ उ वाह्य, ठ खअन्यं- 
तर ॥ अणसण मूणोयरिञ्पा० ॥ अणसण 
रणी उपवास विशेष पवं तिथे ठत श- 
तए कीधो नही. उणोद्रीवत ते को- 
लिया पांच सात.चणा र्या नर्द. खनति 
संदेप ते ऽव्य चणी सवं वस्तुनो संरेप 
कीधो नरी. रसव्याग ते विगयत्याग न 
कीधो. कायक्तेरा तोचादिक कणर क्या 
नदी. संत्तीनता खंगोपांग संकोर्च। राख्यां 
नही. पच्चकाण जाग्यां. पाटतो उगता 
फेञ्यो नदीं. गंठसी, पोरिसि, साढपोरिसि, 
पुरिमह, एकासणं, बेञखसणं, नीवि, 


----~~~-----~-------------------~----~---~ 


१ स्निग्ध रस ( विगय ) नो त्याग-ल्लोद्वुपतानो त्याग. 


( १०० 


त्रदण, मदार॑नपरिग्रदादिक कधा, जीवा- 
जीवादिक सूक्ष्म विचार सद्या नदी 
प्रापण कुमति लगे उस्सूत्र प्ररूपणा 
कधी. तथा म्राणातिपात, ृषावाद्‌, अद्‌- 
तादान, मैथुन, परिप्रद्‌, क्रोध, मानः 
माया, सोन, राग, हेष, कलद्‌, अच्या- 
ख्यान, वैश्चन्य, रति अरति, परपरिवाद्‌, 
मायामषावाद्‌, मिथ्यात्वराद्य ए अढर 
पापस्थान कीधां, करान्यां, अनुमोयां दोय: 
दनङ्रत प्रतिक्रमणः विनय, वेयावच् न 
कीं, अनेरं जे को वीतरागन। आङ्ग 
विरह कीं, कराव्यु, अनुमोयुं दोय ॥ 
ए विहं प्रकार मादे प्रनेरो जे कोर अआ- 
[तचार पक दिवसमांदि सूम, वाद्र्‌ जा 
एतां अजाएतां हुं दोय ते सवि ह 
मने, वचने कायाए करी तस्स मि 
तामि कड ॥ २१॥ 


( १०१ ) 


एवकारे श्रावकतणे धर्म, श्री समकरित 
मूल वार्त, एकसोचोवीरा तिचार- 
माहि नेरो जे कोर अतिचार पड दिव- 
समांदि सुक्ष्म, बादर, जाणएतां अपजाणतां 
दुख दोयते सवि हं मने वचने कायाए 
कर| तस्स भिल्ामि उकडं 
ट््‌ति श्री श्रावक प], चोमास, संवर 
प्रतिचार समाप्त ॥ ५३ ॥ 


॥ सप्रथ प्रातनां पन्चखाण ॥ 

॥ प्रथम नसुकारसदिञ्सुष्िसदिनं ॥ . 
॥ लग्गए सरे, नसमुकारसद््प, मुष्ठि- 
सदिं पचखाई्‌ ॥ चञविदंपिं पआदारं 
परसणं, पाणं, खाद्मं, सारम ॥ अन्नत्थ- 
णामोगेणं, सदसागारेणं, मदृत्तरागारेणं 
स्रसमादिवत्तियागारेणं, बोसिरर ॥ ५४॥ 

॥ वीं पोरिसि साटपोरिसिचुं ॥ 
॥ लग्गए सूरे, नसुक्षारसदिञ्रं, पोरिसि, 


( १०२ ) 


साढपोरिक्ति, सुष्िसदिच्प, पचा ॥ ल- 
ग्गए सरे, चरविदटपि अ्राटारं, असणं 
पाणं, खाश्मं, साश्मं ॥ न्नत्थणामोगेणं 
सदसागारेणं, पन्नकातेणं, दिसामोदेणं 
साहूवयणेणं, मदत्तरागारणं, सवसमाटि 
वत्तियागारेणं, वोसिरर्‌ ॥ ५५ ॥ 

॥ त्र।जु एकासणा वियास्तणानुं ॥ 

॥ चग्गए सरे, नघुकरस्दिञ्पर, पोरिसि 
मुषिसदिञख, पचरकार्‌ ॥ उग्गए सूरे, च- 
छविदंपि आदार, असणं, पाण, खां 
सामं ॥ अन्नत्थणामोगेणं सदसगरेणं 
पचन्नकातेणं, दिसामोदेणं, सादूुवयणेणां 
मद्त्तरागारेण, सवसमादिवत्तियागारेणं 
विगर पच्चरकार त्रत्थणानोगेणं, 
सदसागारेणं, तेवालेवेणं, गिदत्थसंसष्टेणं 
लकित्तविवेगेणं, पटड़चमखिएणं, पारिष्ठा- 
वणियागारेण, मद्त्तरागारेण, सवसम- 


( १० ) 


दिवत्तियागारेणं ॥ वियासणं पचार, ति- 
विटपि दारं, असणं, खाकषमं, सात्मं, 
प्र्तत्यणएानोगेणं, सदसागारेणं, सागारि 
यागारेणं, आउटएपसारेणं, गुरु्पन्युटा- 

णं, पारिषावणियागारेण, मदत्तरागारेणं 
सव्रसमादिवत्तियागारेणं ॥ पाणस्स ते- 
वेण वा, अलेवेण वा, अ्रेण वा, बहूते- 
वेए॒ वा, ससित्येए वा, अतित्थेण वा, वो 
सिरर ॥ जो एकासणानुं पचेकाण करतुं 
ठोय तो, वियस्षणेने ठेकणे एकासणंनो 
पाठ केटेवो ॥ इति वियासणा एकासणानुं 
पचचसकाण समाप्त ॥ ५६ ॥ 

॥ चोथं सप्रायबित्ततुं पचखाण ॥ 

॥ उग्गए सूरे, नसुक्रारसदिञ्प, पो 
रेस, सादपोरिसि, सुषिसदिखं पचसा९॥ 
लग्गए सूरे चलविदंपि आदार, असणं, 
पाणं, खामं, साकम, अन्नत्धणानोगेणं, 


( १०४ ) 


सदसागरेणं, पन्नकातेणं, दिसामोदेणं, 
साटवयणेणं, मदत्तरागारेणं, सवसमा- 
हिवत्तियागारेणं ॥ पायं विलं पचार ॥ 
प्र्त्थणाचोगेणं, सदसागारेणं, लेवाते- 
वेण, गिदत्थसंसषटणं, उस्कित्तविवेगेणंपा- 
रिषटावणियागारेणं, मदत्तरागारेणं, सव- 
समादिवत्तियागारेणं ॥ एगासणं पञ्चग्कार्‌ 
तिविद्‌पि दारं, असणं, खाह्मं, साह्मं 
सप्र्त्थणानोगेणं, सदसगारेणं, सागारि- 
सप्रागारेणं पालंटणपसारेणं, गुरुखव्चुषटा- 
णेएं, पारिषटावणियागारेणं, मदत्तरागारेणं 
स्रसमादिवत्तियागारेणं ॥ पाणएस्स तेवेण 
वा, अलेवेणए वा अलेण वा, बह्घेवेण 
वा, ससित्थेए वा, असित्येण वा वोत्तिर९ 
॥ रति आयविलनु पच्चखाण ॥ ५७ ॥ 
॥ पाचसुं तिविटारञपवासनुं ॥ 
॥ सूरेखग्गए, पवचत्तषटं पचार 


( २०५ ) 


तिविद्‌पि खादारं, खसणं, खाक्मं, सा- 
टमं अपन्नव्थणामोगेणे, सदसागरेणएं, पा- 
रिष्ठावणियागारेणं, मदत्तरागारेणं, सव- 
समादिवत्तियागारेणं ॥ पाणएदार पोरिसि, 
सादपोरिसि, सु्िसदिञ्प, पचार प्रत्न 
त्यणामोगेएं, सदसागारेणं, पतन्नकातेणंः 
दिसामोदेणं, साहवयणेणं, मदत्तरागारेणं 
सव्रसमाद्वित्तियागारेणं ॥ पाणस्स तसेवेण 
वा, अतेवेण वा, अतरेण वा, वदहुलेवेण 
वा, स(सव्थेण वा असित्येण वा वोसिरह॥ 
ति तिविदार उपवासतु पचखाण॥५०॥ 


॥ उष्टं चञविदार लपवासनुं ॥ 

॥ सरे उग्गए पन्नत्तषट पचार च- 
उविटपि ्रादारं, असणं, पाणं, खार्मं, 
सामं, अन्नत्थणानोगेणं, सद्सागारेणं, 
पारिषटावणियागारेणं, मदत्तरागारेणं, स- 


( १०६ ) 


वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरहई ॥ ईति 
चविहार उपवासनु ॥ ५ ॥ 
॥ प्रथ सानां पचखाण ॥ 

॥ तिदा प्रथम बयसणं, एकासणं, 
सप्रायंविल, तिविदार उपवास पने उछ 
जो करे तो तेणे पाणदारनुं पचचखाणए क- 
रवुं ते आबी रीते- 

॥ पाणदार दिवसचरिम पचार ॥ 
परन्नत्यणानोगेणं, सहसागारेणं, मदत्तरा- 
गारेणं, सव्समादिवत्तियागारेणं वोसि- 
रर ॥ इति ॥ ६०॥ 

॥ व|जुं चविहारनुं पच्चखाण ॥ 

॥ दिवस्तचरिमं पचगकाई्‌ चञतिदपि 
आदार, असणं, पाणं, खारम, साह्मं ॥ 
न्नत्यणानोगेणं, सदसागारेणं, मदृत्तरा- 
गारेणं, सवसमादिवत्तियागारेणं वोसि- 
र ॥ इति ॥ ६२१ ॥ 


( १०५ ) 

॥ वीजं तिविदारनुं पच्खाणए ॥ 

॥ दिवस चरिमं पचा ॥ तिविद्पि 
प्राटार, अपसण, खाहमं, साकम, अन्नत्य- 
णासोगेणं, सदसागारेणं, मदत्तरागारेणं, 
सव्रसमादिवत्तियागारेणं वोसिरष्‌ ॥ इति 
तिविदारनं॥ ६०॥ 

॥ वोधुं उविदारनं पच्चकाण ॥ 

दिवस चरिमं पचार उविदंपि प- 
दारं, असणं, खार्मं, न्नप्यणासोगेणं, 
सदसागरेणं, मदत्तरागरेणं, सत्रसमादि- 
वत्तियागारेणं, वोसिर ॥ इति ॥ ६३ ॥ 

॥ पांचसुं जे नियम धारे तेने देशावगा- 

सियनुं पचखकाण करतुं तेनो पाठ ॥ 

॥ देसावगातसि्परं उवचोगं परिमोगं प- 
रकार ्र्तत्यणामोगेणं, सदसागारेणं. 
मदत्तरागारेणं, सक्रसमादिवत्तियागारेणं, 
वोसिरडई्‌ ॥ इति ॥ ६४ ॥ 


( १०८ ) 


॥ ठ्षटं पोसहयुं पचखाणए ॥ 

॥ करेमि जंते ! पोसदं, आदारपोसदं 
देस सवं, सरीरसकारपोसदं सव॑, 
वंनचेरपोसहं सव, पावारपोसदं सव, 
चठविदे पोसदे ठामि ॥ जाव दिवसं - 
दोरत्तं पञ्जुवासामि ॥ विदं तिविदेणं ॥ 
मणेणं, वायाए, काएणं, न करेमि, न का- 
रवेमि, तस्स चते! पडिकमामि, नदामि, 
गरिदामि, प्पाणं वोसिरामि ॥ ६५॥ 

॥ इति पचखाणानि संपूणानि ॥ 

॥ सप्रथ पोसद पारतां गाथा ॥ 

॥ सागरचंदो कामो, चंदवडिसो सुद्‌ 
सणो धन्नो ॥ जसि पोसदपडिमा, खं 
डच्प्रा जीविच्पतेवि॥ १॥ धन्ना सलाद्‌- 
णिज्ञा, सु्सा खाणंद कामदेवा य ॥ जास 
पसस्‌ जयवं, दटवयत्तं मदावरो ॥ १ ॥ 
पोसद विधे लीधो, विधे पार्या, विधि क- 


( २०९ ) 


रतां ज को$ अविधि दुखं दोय ते सवि 
ह मनवचनकायाए कर मिलामि उकडं॥ 
रति ॥ ६६ ॥ 

६० ॥ थ संथारा पोरिसिी ॥ 
 ॥ निसिद्‌। निसिद्‌। निसिद्‌। ॥ नमो 
खमास्मणाणं, गोयमाहणं, मदायुणीएं 
ए पाठ तथा नवकार तथा करेमिच॑ते सा- 
माश्पं० ॥ एटल्ा सवपाठ त्रणवार क 
टन ॥ अणुजाणएद नजिद्धिजा अणुजाणद्‌ 
परमगुरु, गुरुगुणएरयणेदिं मडयसर।रा ॥ 
बट्पडिपुएणा पोरिप्ि, राश््यसंघारणए 
ठामि ॥ १ ॥ अणुजाणद्‌ संयार, बाहु 
वटाणेएण वामपासेणं ॥ कुकरुडपायपसारण 
प्तरंत पमज्ञए चमे ॥ १॥ संकोड्ख 
संडासा, उवते अ कायपडितेदा ॥ द्‌- 
वार्‌ उवञ॑गं, ऊसासनिसुनणालोए ॥ २॥ 
जर्‌ मे हा पमाञ, इमस्स देदस्सिमार्‌ 


( ११० ) 


रयणीए ॥ अआदारसुवटिदेदं, सवं तिवि- 
देए वोसिरिञ्ं ॥ ४ ॥ चत्तारि मंगतं- 
अपरदता मंगत, तसिश्च मंगतं, साहू 
मंगलं, केवतिपन्नत्तो धम्मो मंगलं ॥ ५॥ 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरिदंता लोगुत्तमा, 
तिश्च लोगुत्तमा, सार लोगुत्तमा, केव- 
लिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ ६ ॥ चत्तारि 
सरणं पवज्ामि-परिहते सरणं पव- 
जामि, सिरे सरणं पवज्ामि, साहू 
सरणं पवज्ञामि, केवतिपत्नत्तं धम्मं सरणं 
पवज्ञामि ॥ ०॥ पाणार्वायमतिञ्पं, चो- 
रि महणं दविणसुं ॥ कोदं माणं मायं, 
लोचं पिज्ञं तदा दोसं ॥ ० ॥ कलदं अ- 
घनखाणं, पेसुननं रश्परर्‌ समाञत्तं ॥ पर- 
रिवायं माया, मोसं मिखत्तसघ्लं च ॥ ८॥ 
वोसिरिसु हमार, सुकमगगसंसमगविग्ध- 
नृपा ॥ उग्गरनिवंधणाई, अष्टारस पा- 


( २११) 


वठाणाईं ॥ २० ॥ एगोऽदं नस्थि मे को$, 
नादमन्नस्स कस्स ॥ एवं अदीणमणसो, 
पप्पाएमणुसासई ॥ ११ ॥ एगो मे सा- 
सञ॑ सप्पा, नाणदंसणयंचयं ॥ सेसा मे 
वादिरा जावा, सवे संजोगरकणा ॥११॥ 
संजोगमूल्ता जीवेण, पत्ता उखपरंपरा ॥ 
तम्दा संजोगसंषधं, सवं तिविदेए वोसि- 
र््पि॥ १२॥ परिदंतो मद देवो, जाव- 
जीवं सुसाहुणो गुरुणो ॥ जिणपन्नत्तं तत्त, 
ट्ञ्प्र सम्मत्तं मए गदि ॥ ?४॥ ख 
मिञ खमाविख मह्‌ खमद, सवद जी- 
वनिकाय ॥ निह साख आतोयणद्‌, 
सुज्कद्‌ वश्र न चाव ॥ २५॥ स्वै जीवा 
कम्मवस, चजदद राज जमंत॥ ते मे सव 
खमाविञखा, सुज्छवि तेद्‌ खमंत ॥ २६॥ 
जं ज मणेण ब.<, ज जं वाएण जातिञ्ख 
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पावं ॥ जं जं काएण कयं, मिलामि छकडं 
तस्स ॥ १७॥ इति संथारा पोरिसि ॥६१॥ 


+ ---------- - --------न == ~~~ ककन 


॥ प्रथ चेत्यवंदननो सयुदाय ॥ 


क ~. 


॥ तत्र प्रथम सीमंधरजिन चेत्यवंदन ॥ 

॥ सीमंधर परमातमा, शिवसुखना 
दाता ॥ पुकल्वर्‌ विजये जयो, सव ज 
वना त्राता ॥ ? ॥ पूवं विदेद्‌ पुंडरीगिणं 
नयराए सोदे ॥ श्रीश्रयांस राजा तिहां 
जविञख्रणनां मन मोदे ॥ २ ॥ चञ्द्‌ सु 
पन निमत्त तद्‌], सव्यक! राणी मात ॥ 
कुंथुद्परजिन तरे, श्रसीमंधर जात 
॥ २ ॥ तुके प्रु जनमीया, वत्ती यो. 
वन पावे ॥ मातपिता द्रखे कर, सक- 
मिण परणवे ॥ ४ ॥ नोगवी सुख संसा- 
रनां, संजम मन तावे ॥ सुनियुतत नमि 
अतर, दादा प्रु पावे ॥ ५॥ घाति) 


( ११२ ) 


कर्मनो चय करी, पाम्या केव्ननाए ॥ 
ऋष ल॑ने रोचता, सवे नावना जाण 
॥ & ॥ चोरासं) जस गणधरा, मुनिवर 
एकसो कोड ॥ व्रण जुवनमां जोच्प्रतां, 
नदि कोष एटनी जोड ॥ ०॥ दश लाख 
कट्या केवली, प्र॒ जीनो परिवार ॥ एक- 
समय प्रण कालना, जाणे सर्वं विचार 
॥ ५ ॥ उदय पेढात्त जिनांतरेए, धाश्च 
निनवर स्ि€ ॥ जसविजय गुर प्रणमतां, 
दुभ वंडित फलन तध ॥ ९ ॥ इति ॥६० 
प्रथ सीमंधरजिन श्ितीय चेत्यवंदन ॥ 
श्री सीमंधर जगधणी, ख चरते प्रावो ॥ 
करुणावत करुणा कर|पमने वंदावो ॥२॥ 
सकल जक्त तुमे धणीए, जो ठोवे अम 
नाथ ॥ जवोनव हुं वुं तादरो, नदीं में 
द्वे साथ ॥ १ ॥ सयत संग ठंड करीर, 
चारित्र वेश्यं ॥ पाय तमारा सेवीने, शिव- 


( ११४ ) 


रमणी विद्यं ॥ ३ ॥ ए ल्तजो सुजने 
धणो ए, पूरो सीमधर देव ॥ श्दां थक 
दुं वीनबं, खवधारो सुक सेव ॥ ४॥ ६९ 


लि 1 1 


प्रथ श्रीसिश्ाचलजीनु त्रीजुं चेत्यवदन ॥ 
 विमल्केवल्तक्षानकमल्ता, कलित त्र 
वन दितकरं ॥ सुरराजसस्त॒तचरणपंकज 
नमो प्रादिनिनेश्वरं ॥ १॥ विमततगिरिव- 
रदागमंडण, प्रवरगुणगणनृधरं ॥ सुरञ्प- 
सुर किन्नर कोड सेवित ॥ नमो० ॥ २ ॥ 
करतं। नाटक किन्नर्‌। गण्‌, गाय निन 
गुण मनदरं ॥ निजरावर्त नमे अदनिरा॥ 
नमो० ॥ २ ॥ पुंडरीक गणपति सिद्ध 
साध], कोड पण सुनि मनद्र ॥ री वि- 
मत गरिवर गग तिश ॥ नमो० ॥४॥ 
नज साध्य साधन सुर मुनिवर, कोड- 
नंत ए गिरिवरं ॥ मुक्ति मणी वया रगे॥ 
नमो० ॥ ५ ॥ पातालनरसुरल्लोक माद्‌, 


( ११५) 


विमल्तगिरिवरतो परं ॥ नदि अधिक तीरथ 
तीेपति कदे ॥ नमो० ॥ ६॥ इम विमल 
गिरिवरशिखर मंडण, ःख विदंडण ध्या- 
दये ॥ निजद्युश्€ सत्ता साधनार्थ, परमं 
ज्योति निपाश्ये ॥ ०॥ नित मोद कोद 
विगेद्‌ निञा, परमपदस्थित जयक्रं ॥ 
गिरिराज सेवाकरण तत्पर, पद्मविजय सु- 
हितकरं ॥ ¢ \ ईति ॥ ७० ॥ 

॥ प्रथ सिश्ाचलतनुं चोशुं चत्यवंदन ॥ 
॥ श्रीरात्रुजय सेदेत्र दीठे गति वारे ॥ 
साव धरनि जे चे, तेने जवपार उतारे 
॥ २ ॥ सनत सिश्टनो एद्‌ ठाम, सकत 
तीरथनो राय ॥ पूवं नवाएु रिखवदेव, 
ज्यां ठउविचखा प्रञुपाय ॥ १ ॥ सूरजकुड 
सोदामणो, कवडजक्‌ अनिराम ॥ नाचि. 
राया कुलमंडणो, जिनवर करं प्रणाम॥२॥ 
इति चतुथं चैत्य०॥ ७२१ ॥ 


( २१६ ) 


॥सप्रथ श्री परमात्मानं पंचं चेत्यवंदन ॥ 

॥ परमेसर परमातमा, पावन परमि 
जय जगगुरु देवाधिदेव, नयणे मं दिष्ट 
॥ ? ॥ पचत प्रकल अविकारसार, करु- 
णारस सिधु ॥ जगती जन आधार एक, 
निःकारण वधु ॥ २ ॥ गुण अनंत प्रयु 
ताद्रा, किमदह्‌। क्या न जाय ॥ राम पर 
जिनभ्यानथी, चिदनंद्‌ सुख थाय ॥२॥ 
इति ॥ ०१॥ 


॥ प्रय स्तवनानि प्रारच्यन्ते ॥ 

॥ तत्र प्रथम समंघरजिनस्तवनं ॥ 
सुणो चंदाजी, सीम॑धर परमातम पासे 
जाञ्यो ॥ सूज वीनतड, प्रेम धरीने ए 
णिपरे तुमे संजत्तावजो ॥ ए आंकणी ॥ 
जे त्राण चुवननो नायक ॐ, जस चोसठ 
इ₹७ पायक > ॥ नाए द्रिसण जेदने खा- 


( २१७ ) 


यक 3, सुणो० ॥ १॥ जस कंचनवरणी 
कायाठ>े, जस धोर्‌ लंठन पाया ठे॥ 
पुंडरीगिणि नगरीनो राया >, सुणो ० २॥ 
वार पषदा मादि विराजे >, जस चोत्रीय 
परतिशय गने ठ ॥ गुण पात्री बाणी 
गाजे ठे, सुणो० ॥ ३॥ नविजनने जे 
पडिवोट्‌े ठ, जस अधिक रितल्त गुण 
सोदे ठ ॥ रूप देखी चविजन मोदे बे 
सुणो०॥ ४॥ तुम सेवा करवा रसीयं ठ, 
पण॒ नरतमां दूरे वसीच॑ इं ॥ मदामोद्‌- 
राय कर फस।उं ढे, सुणो० ॥ ५ ॥ पण 
सादिव चित्तमां धरीयोठे, तुम आणा 
खड्ग कर ग्रदीयो ठ ॥ ते काक सुजथी 
डरीयो ठ, सयुणो० ॥ ६॥ निन उत्तम पठ 
द्वे पूरो, कटे पद्म विजय थाञं शूरो ॥ तो 
वाधे सुज मन ति नृरो, सुणो०॥ उ ॥ 

॥ इति सीमंघरनजिनस्तवन ॥ ०३॥ 


( ११८) 
॥ अथ द्ितीयं श्र सुबाहूजिनस्तवनं ॥ 

॥ चतुरसनेद मोदना ॥ ए देरी ॥ 

॥ स्वाम सुबाहू युदंकरु, चूनंदा नंदन 
प्यारो रे ॥ निसढ नरेसर कुलतिलो, किंपु- 
रुषानो भरतारो रे ॥ स्वार्मी० ॥ २॥ क- 
पि्तंठन नलिनावर्त।, विप्र विजय अनो- 
ध्या नादो रे ॥ रगे मतिये तेदर्युं, एद 
मणय जनमनो तादो रे ॥ स्वा०॥२॥ते 
दिन सवि एले गया, निदां प्रज॒ञ्यं गोठ 
न वांधीरे ॥ नक्ते दूतीकाए मन द्यु, पण 
वात कर्ट। ठ खप्राधं। रे॥ स्वा०॥३॥ अर 
नुजव मित्र जो मोकलो, तो ते सघत 
वात जणवे रे ॥ पण तेद विण सुर नवि 
सरे, कटो तो पुत्र विचार ते रापेरे॥ स्वा” 
॥ ४॥ तेणे जङ्‌ वात सव कद्‌, प्र॒ म- 
द्या ते ध्यानने णर ॥ श्री नयविजय 
विव्ुध तणो, म सेवक सुजस वखाणे रे ॥ 
स्वा०॥ ५॥ इति सुबाह स्तवन ॥ 9४ ॥ 


( ११९४ ) 


॥ तृतीयं श्रदिवजसाजिनस्तवनं ॥ 

॥ मदाविदेद देत्र सोदामणं ॥९ देशी ॥ 
॥ देवजसा दरिसण करो, विघटे मोद वि- 
जाव लातत रे ॥ प्रगटे श्युशस्वचावता, - 
नंद दरी दाव लाघ्लरे ॥ देव० ॥ २॥ 
स्वामी वसो पुखरवरे, ज॑ब्‌ चरते दास 
तात रे ॥ देत्र विनेद्‌ घणो पल्यो, केम 
पटाचे उघ्लास तात्तरे ॥ देव ॥१॥ दोवत 
जो तनु पांखड, तो आवत नाथ दट्जृर 
लार ॥ जो टोवत चित्त आ्रंखडं], देखत 
नित्य प्रु नूर लार ॥ देव ० ॥ २ ॥ गा- 
सन जक्त जे सुरवरा, वनतं शार नमाय 
ताल्नरे ॥ कृपा करो सुक लपरे, तो निन- 
वंदन थाय लालरे ॥ दैव०॥ ४ ॥ पठ पूवे 
विराधना, रा कध) एणे जाव त्ात्तरे ॥ 
परविरति मोद रती नदि, दीठे आगम 
दीव लात्वरे ॥ देव ० ॥ ५॥ आतमतच्व 


( १९० ) 


स्वावने, बोधन रोधन काज ल्ा्लरे ॥ 
रलत्रयी प्राप्तितणो, देतु कदो मदाराज 
लाल्तरे ॥ देव०॥ ६॥ तुज सरिखो सादिव 
मते, चांजे जवच्रम येव लाहललरे ॥ पृ्रालं- 
बन प्रु तद्‌, कोण करे पर सेव लालतरे ॥ 
देव ० ॥ 9॥ दीनदयाल कृपा तं, नाथ 
सविक प्राधार ताले ॥ देवचंञ जिन 
सेवना, परमाग्रत सुखकार लातत रे ॥ देव” 
॥ ¢ ॥ इति ॥ ७५॥ 
॥ खथ चों वार विद्रमाननुं स्तवन ॥ 
राग रामकत्‌। 

सीमधर युगमंधर बाह, चोया स्वाम 
सुबाहू ॥ जंबुद्ीप विदेदे विचरे, केवल 
कमला नाद्भुरे ॥ २ ॥ चविका विद्रमान- 
जन वंदो ॥ आतम पाप निकदोरे॥ 
म०॥ ए आकणं। ॥ युजात स्वयप्रच 
ऋषनानन, अनतव)रज चित्त धरये ॥ 


( १९१ ) 


सुरप्रन श्रीविरात वजंधर, चंश्चनन धा- 
तक। एरे॥ जवि ० ॥ २॥ चंउवाहू चुज- 
ग ने ईश्वर, नेमिनाथ वीरसेन ॥ देवजस 
चंऽजसा जितव।रेय, पकरघ्तीप म्रसन्न 
रे ॥ च०॥ ३॥ पाठम नवमी चोवीर 
पचर्व]रामं, विदेद्‌ विजय जयवता ॥ 
दश लाख केव्त। सो कड साधु, परिवारे 
गद्गद्‌ंतारे ॥ ज ० ॥ ४ ॥ धनुष पांचा 
लं्च|। सोदे, सोवनवरणी काया ॥ दोष 
रदत सुर मदि मर्दीतल, विचरे पावन पा- 
यारे ॥ च० ॥ ५॥ चोरा। लाख पूरव 
जन ज]वित, चोधर तिरायधार ॥ 
समवसरण वेठा परमेश्वर, पडिवोदे नर- 
नारी रे ॥ ज०॥ ६ ॥ चखिमाविजय जिन 
करुणासागर, प तया पर तारे ॥ धम- 
नायक रिवमारगदायक, जन्म जरा ख 
वारर ज०॥4०॥ ५६॥ 


( १९२ 


॥ पय श्रीतिशक्चत्तजीतु स्तवन ॥ 

॥ पंखडीयेरे म पज, शत्रुनय दीटोरे ॥ 
सवा लाख टकानो ददाडरे, गे सुने 
मीरोरे ॥ ए पआंकण ॥ सफल ययो मारा 
मननो उमादो ॥ वात्ता मारा ॥ चवनो 
संशाय जाग्योरे ॥ नरक तिच गति दूर 
निवार, चरणे प्रयुजीने लाग्योरे ॥ रात्रं 
॥ २ ॥ मानव नवनो तादो तीघो ॥ वा०॥ 
देदड पावन कीधीरे ॥ सोना रुपाने पर- 
लड वधाव, घरमे प्रददिणा दीीधीरे ॥ रात्रं 
॥ १ ॥ उधडे पखार्ती ने केसर घोत्ती ॥ 
वा०॥ भ्र आदीश्वर पूज्यारे ॥ श्री सि- 
-शचल नयणे जोतां, पाप मेवाप्ती भरञ्यारे 
रात्रं ॥ २ ॥ स्वयंमुख सुधमासुरपति 
प्रागे ॥ वा०॥ वीरनिणंद्‌ श्म वोतेरे ॥ 
तरण ्ुवनमां तीरथ मोट, नदि कोई गे- 
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१ श्रीमुख. 
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तंज तेठिरे ॥ शतं ० ॥ ४॥ ई सिखा 
ए तीरथन्‌ ॥ वा० ॥ चाकरं चित्तमां चा- 
टेरे ॥ कायानी तो कासत्त टाते, सूरज 
कुंडमां नादेरे ॥ रात्र ० ॥५॥ कांकरे कांकरे 
श्रीतिश्देत्रे ॥वा०॥साधु अनंता सीध्यारे॥ 
ते माटेए तीरथ मोटे, उ शर नता कीधारे 
॥ रात्रं ५ ॥६॥ नानिराया सुत नयणे जोतां 
॥ वा०॥ मेद अमीरस बुल्यारे ॥ उदयरतन 
कटे पज मारे पोते, श्रीरादीश्चर वुल्यारे 
॥ रात्रं ०॥ ५॥ इति स्तवनं ॥ ७१ ॥ 

॥ खथ षष्टं र| ्िश्चल्स्तवनं ॥ 

॥ जसोदा मावडी ॥ ए देरी ॥ 

॥ जात्रा नवाणु कराए विमल्षगिरि ॥ 
जात्रा नवाणु करर ॥ ए अपआकणी ॥ 
पूरव नवाएु वार शोत्रंजागिरिःरिखननजिणंद्‌ 
समोससरीए ॥ वि० ॥ १ ॥ कोडि सदस 


-------- ननन" 








१ कासर. 
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जव पातक तरटे ॥ रोत्रजा सादमो डउग 
रय ॥ वि०॥ 9 ॥ सात उ दोय अ- 
छम तपस्या, कर| चदट।ये गिरिवरीये विण 
॥ ३॥ पडरीक पद्‌ जपीये दरखे, खध्य- 
वसाय श्युज धरीये ॥ विण ॥ ४॥ पापी 
इप्रजवि न नजरे देखे, दिंसक पण क€- 
रीये ॥ विण ॥ ५॥ चुं संथरोने नारी 
तणो संग, दूरथक परिदरीये ॥ वि०॥६॥ 
सचित्त परिटारं। न एकलतरादार्‌।, गुरु 
साथे पदचरीये ॥ वि०॥ १॥ पडिकमणा 
दोय विधिद्युं करय, पापपडल विखरीये॥ 
वि०॥ ५ ॥ कलिकाते ए तीरय मोदट्‌, 
ग्रवदटण निम चर दरीये॥ विण०॥ ८॥ 
उत्तम ए गिरिवर सेवतां, पद्म कटे जव 
तर्र।ये ॥ विमल० ॥ २० ॥ इति ॥ ००॥ 

॥ थ सप्तमं श्रसिश्ाचत्तस्तवन ॥ 

॥ चालो चाघ्लोने राज, श्रीसिशश्चत- 
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गिरिये ॥ ए आकण ॥ श्रीविमताचत्- 
तीरथ फरसी, पातम पावन करीये ॥ 
चातो ॥  ॥ इण गिरिथपर मुनिवर 
कोडी, आतम तत्व निपायो ॥ पूणानंद्‌ 
सद्‌ज अआनुनवरस, मदानद्‌ पद्‌ पायो 
चातो ॥ ०॥ पुंडरिक पसुदा मुनिवर 
कोड, सकल विचाव गमायो ॥ नेदाजेद 
तच्च परिणति्थ, ध्यान नेद उपायो ॥ 
चात्तो० ॥ ३ ॥ जिनवर गणधर मुनिवर 
कोड, ए तं।रथ रंग राता ॥ श्ट रक्ते 
व्यक्ते गुण सिद्धि, त्रेुवन जनना ताता 
चातो ॥ ४॥ ए गिरि फरसं जन्य प- 
रीका, उगतिनो दये ठेद्‌ ॥ सम्यकू द्‌- 
रिसण निम कारण, निज आनंद अ- 
तेद्‌ ॥ चाल्लो० ॥ ५ ॥ संवत दार च- 
म्मोतरा वरसे, श्चदि मागरिर तेररीये ॥ 
श्रीसूरतर्थ। जक्ते दरखर्थ), संघ सहित 
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चघ्वसीये ॥ चात्लो० ॥ ६ ॥ कचरा कीका 
 जनवर जक्ते, रूपचंऽज) 5ॐ॥ श्री श्री 
संघने प्र॒ नेटाव्या, जगपति प्रयम नि- 
एंद्‌ ॥ चात्लो० ॥ ५ ॥ ज्ञानानंद त्रु 
वनवंदित, परमेश्वर गुण जीना ॥ देवच 
पद्‌ पामे अन्त, परम मंगल तयलीना॥ 
चाघ्ो० ॥ ५ ॥ इति ॥ ०४॥ 

॥ परथ अष्टमं श्रातिश्चचलस्तवनं ॥ 

॥ विमत्ाचल् नितु वंदाये, कीजे ए- 
दन) सेवा ॥ मानु दाथ ए धमनो, श्व- 
तरु फल तेवा ॥ वि० ॥ २ ॥ उज्वल जि- 
नगद मंड, तिदां दीपे उत्तंगा ॥ माव 
दिमगिरि विच्रमे, आई ंवरगंगा ॥वि०॥ 
॥ १ ॥ कोर्‌ नेर जग नदी, ए तीरथ 
तोते ॥ एम श्रीषु दरिञ्मगते, श्रीसीम- 
धर वोत ॥ वि० ॥ ३ ॥ जे सधघलां ती 
रथ कयी, जात्रा एल वरदाय ॥ तेद प 


( ११३ )' 


गिरि चरतां, शतगणुं फल कदटीये ॥ वि० 
॥ ४ ॥ जनम सफ़ल टोय तेदनो, जे ए 
गिरि वंदे ॥ सुजस विजय संपद्‌ लदे, ते 
नर चिर नंदे॥ वि०॥ ५॥ ईति ८० ॥ 

॥ पथ श्रीतीयमाल्लास्तवनं ॥ 

॥ राच्रंजय ऋष समोसया, ला गुण 
जनयरे॥ सिया साधु अनत, तीरथ ते न- 
सुरे ॥ तीन कद्याएक (तदां थयां, सुगते 
गयारे ॥ नेर्मसर गिरनार ॥ त ० ॥१॥ 
प्ण्ापद्‌ एक देदरो, गिरि सेदरोरे ॥ ज- 
रते जराव्यां विव ॥ ती०॥ वु चोमुख 
प्रति नतो, व्रिञ्चुवन तिततोरे ॥ विमल व- 
स वस्त॒पात ॥ ती०॥ २॥ समेत शि- 
खर सोदामणो, रलीयामणोरे ॥ सिश््या 
तीधकर वीरा ॥ ती० ॥ नयरी चंपा निर- 
खीये, देये द्रखीये २ ॥ ष्या श्रीवाय्ु. 


( १९५ ) 


पूञ्य ॥ ती०॥३॥ पूवं दिशे पावापुरी 
तरह जरीरे ॥ युक्ति गया महावीर ॥ ती ०॥ 
जेराल्मेर जृदारीये, ढःख वारीयेरे ॥ खअ- 
रिटंत बिव अनेक ॥ती०॥ ४ ॥ विकानेरज 
वंदीये, चिर नं्दीयेरे ॥ आरिदंत देदं 
प्राठ ॥ ती० ॥ सोरिसरो संखेश्वरो, पं- 
चासरोरे ॥ फलोधी थंनणए पास ॥ तीण 
॥ ५॥ सप्रतरिक स्पर॑जारवो, सपरमीठरोरे ॥ 
जीरावल्लो जगनाथ ॥ त° ॥ ते्लोक्य- 
द्‌।पक देदरो, जात्रा करोरे ॥ राणपुरे रि. 
सदेस ॥ तं! ॥ ६ ॥ श्री नात्ता जा- 
दवो, गोडिस्तवोरे ॥ श्रीवरकाणो पास ॥ 
ती०॥ नेदीश्वरनां देद्रां, बावन चलां रे ॥ 
सचक कुंडले चार चार ॥रतं।०॥७॥ गाश्चती 
पराश्वती, प्रतिमा उतीरे ॥ स्वर्म म्रत्युपा 
ताल ॥ त ०॥ तीरथ जात्रा फल तिदां,दोजो 
मुज श्दार॥ समयसुंदर कदे एम ॥त०॥० 


( १९९ ) 
॥ प्रय श्रीमदार्व।रजनदंद्‌ ॥ 


॥ सेवो बीरने चित्तमा निलय धारो, ख- 
रिक्रोधने मन्नर्थी दुर वारो ॥ संतोषटत्ति 
धरो चित्तमांदि, राग देष) दूर थाच च. 
चादिं ॥ २ ॥ पच्या मोना पासमां जेद 
प्राणी, छु € तन वात तेणे न जाणी ॥ 
मनुष जन्म पाम्‌ उथाकां गमो गे, जैन 
मागं ठंडी जता कां नमोगे ॥ २ ॥ प 
तोन] मानी निरागं) तजो गे, सत्तो 
समान] सराग] जनजोगे ॥ दरिद्रादि अ- 
न्यर्थ। द्यु रमो गे, नद्‌] गंग मूक] गरीमां 
पडोगे॥२॥ के्‌ देव दाथे पसि चक्र- 
धारा, के€ देव घाते गे रुंड मात्रा ॥ 
केइ्‌ देव उत्संगे राखेठ वामा, के्‌ देव 
साथे रमे छंद्रामा ॥ ४॥ के्‌ देव जपे 
ते जपमाला, के मांसनदी. मदा वीक- 


( १२० ) 


राला ॥ केर योगिणी जोगिणी चोगरागे, 
कैर्‌ रुऽर्णा। गगनो टोम मागे ॥५॥ शस्या 
देव देवी तणी श राखे, तदा युक्तिना 
सुखने केम चाखे ॥ जदा ्ोचना थोकनों 
पार नाव्यो, तदा मधनो विषयं मन्न ना- 
व्यो ॥ & ॥ जेद देवतां आपण खाश- 
राखे, जेद पिंडने मनश्च तेख चाखे ॥ 
दीन दीननी नीड ते केम चाज, एरो 
ठो होए कटो केम वाजे ॥ 9॥ परे 
मूढ ॒च्रातो नजो मोददाता, अतोनं) 
प्रुने चजो विश्वख्याता ॥ रन चिता- 
मणि सारिखो एद साचो, कतक] का- 
चना पिंड मत राचो ॥ ०५ ॥ मंद्‌ बु(& 
जेट प्राण] कदे >, सवि धमं एकत न्‌- 
तो जमेठ ॥ कीदां सषवाने कीदां मेरु 
धीर, कादा कायरा ने कदा शूरव]र॥॥ 
कं}दां स्वणयालं क।दां कुनखड, क।द्‌ 


( १३१ ) 


कोऽवा ने कीदां खीरमंडं ॥ कीदां खीर- 
सिधु कीटां कारनीरं, कीदां कामधेनु कीदां 
उगखीर ॥ १० ॥ कीदां सलयवाचा कीदां 
कूडवाणं), कदां रकनार कीडां रायराए ॥ 
कीडां नारकी ने कीदा देव ोगी, कीदां 
रदे कीदां ऊएरोगी ॥ २२ ॥ कीदां 
कमघारत। कटां कमेधार, नमो वं।रसखा 
म्‌] नजो न्य वार ॥ नसी सजमां 
स्वघर्थ। राज्य पार्म।, राचे मंदब्ुद्धि धर) 
जद्‌ स्वाम। ॥ ११ ॥ अथिर सुख संसा- 
रमां मन माच, ते जना मूटमां श्रेष्ठ द्यु 
ट्ट ठाज ॥ तजो मोद्‌ माया द्रो दंन- 
रोर), सजो पुएय पोच नजो ते अरो 
॥ २२ ॥ गति चार ससार पार पाम], 
प्राव्या सरार धारं प्रु पाय स्वम] ॥ 
तुदीं त॒दीं वदी प्र॒ पमराग, जवफरनी 
दांखला मोद्‌ चामं) ॥ २४ ॥ मानीये वी 


९॥ 


( १२९ ) 


रजी अ ठे एक मोर, दीज दासकुं से- 
व॒ना चरण तोरी ॥ पुण्य उदय हज गुर्‌ 
पाज मेरो, व्विके ल्यो मे प्रु दशं 
तेरो ॥ १५॥ इति ॥ ०८१॥ 

॥ पथ श्रीगोतमाटकठंद्‌ ॥ 

॥ वीर जणेसर केो शिष्य, गोतम 
नाम जपो निरादीरा ॥ जो कीजे गोतमवुं 
ध्यान, तो चर विलसे नवे निधान ॥ २॥ 
नोतम नामे गिरिवर चदे, मनवांठित दला 
संपजे ॥ मोतम नामे नावे रोग, गोतम 
नाते स संजोग ॥१॥ जे वैरी विरू 
वकमा, तस नामे नवि कडा ॥ चृत प्रत 
नवि मंडे प्राण, ते गोतमनां करं वखाण 
॥ २ ॥ गोतम नामे निर्मल काय, गोतम 
नामे वाये आय ॥ गोतम जिनशासन 
राणगार, गोतम नामे जयजयकार ॥ ४ ॥ 
शाल दाल सुरहा घत गोल, मनवंडित 


( १३२ ) 


कापड तबो ॥ घर सुघरण निर्म॑त चित्त, 
गोतम नामे पुत्र विनीत ॥ ५॥ मोतम 
लदयो अविचल जाए, गोतम नाम जपो 
जग जाए ॥ मोदोटां मंदिर मेरुसमान, 
गोतम नामे सफल विदाण ॥ ६ ॥ घर 
मयगल घोडानी जोड, वार पोच ववि- 
त कोड ॥ मदीय माने मोदोटा राय, 
जो तूठे गोतमना पाय ॥ 9 ॥ गोतम प्र 
एम्यां पातक रते, उत्तम नरन संगत 
मते ॥ गोतम नामे निम ज्ञान, गोतम 
नामे वाघे वान ॥ ५ ॥ पुएयवंत अवधारो 
सहु, गुरु गोतमना गुए वे वदु ॥ कटे 
लावएयसमय करजोड, गोतम तूठे सं- 
पत्ति कोड ॥  ॥ इति ॥ ५८३ ॥ 
॥ प्रथ पचतीर्थी चेत्यवंदन ॥ 

॥ पाज देव अरिदंत नमु, समरं तार 

नाम ॥ ञ्यां ज्यां प्रतिमा जिनतण, व्या त्यां 
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कर प्रणाम ॥ शत्रंजय श्रीखादिदेव, तेम 
नसं गिरनार ॥ तारंगे श्रीखनजितनाय, 
सपरातु रुषन दार ॥ २ ॥ आष्टापदगिरि 
कपरे, जिन चोवीशे जोय ॥ मणिमय मू- 
रति मान्यं, जरते जराव सोय ॥ ३ ॥ 
समेतरिखर तीरथ बडु, ज्यां वीरो निन 
पाय ॥ वेनारगिरिर ऊपरे, श्रीवीरनि- 
तेश्वरराय ॥ ४ ॥ मांडवगटनो राजीयो, 
नामे देव स॒पासर ॥ रुषन कदे निन स- 
मरतां, पोदोचे मननी पाश ॥ ५॥ इति॥ 
॥ सप्रथ पञ्चमी थर लिख्यते ॥ 
प्चानन्तकसुप्रपञ्चपरमानन्दग्रदानकमः, 
पञ्चाचत्तरसीमदिव्यपदर्ववर्याय मन्रोप- 
मम्‌ । येन प्रोज्ञवल्तपञ्चमीवरतपो व्यादारि 
तत्कारणं, श्रीपञ्चाननल्ाञ्छनः स तुतां 
श्रीवश्मानः श्रियम्‌ ॥ २ ॥ ये पञ्चाश्रवरो- 
धसाधनपराः पञ्चप्रमादाद्राः, पञ्चाएुब्रत- 
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पञ्चसुत्रतविधिप्रज्ञापनासादराः। कृता प- 
स्हषीकनिजीयमथो प्राप्ता गतिं पञ्चमी, 
तेऽमी संयमपञ्चमीतनरतां ती्ङ्राः श 
दुराः ॥ ०॥ पञ्चाचारधुर।णएपञ्चमगणा- 
धीशेन संसूत्रितं, पञ्चङ्ानविचारसार- 
कलितं पश्चेपुपञ्चत्वदम्‌ । दीपाचं गुरुपञ्च- 
मारतिमिरे एकादरीरोदिणी-पञ्चम्यादिकु- 
ट ब्रकारनपटु ध्यायामि जेनागमम्‌ ॥ २॥ 
पञ्चानां परमेष्ठिनां स्थिरतया श्री ञ्चभेर- 
भ्रियं, जक्तानां जविनां गदेषु बदरो या 
पञचदिव्यं व्यधात्‌ । प्रह्ये पञ्च जगन्म- 
नोमतिषृतो स्वारतपाञ्चालिका, पञ्चरू1- 
दितपोवतां जवतु सा निश्ायिका त्रा 
यिका ॥४॥ इति ॥ ०५ ॥ 

॥ पथ एकादरीस्तुतितिख्यते ॥ 

श्रीसाभमिवेनाषे जतशरयसविधे स्फ 
तिमेकादरीयां, मादयन्मोदावनीन्छप्ररमन- 


( १२६ ) 


विरिखः पञ्चवाणाचिरणैः । मिथ्याखध्वा- 
न्तवान्तो रविकरनिकरस्तबरतोजाल्ि- 
जं, श्रेयस्तत्पवं वस्ताल्िवदुखमिति वा 
सुबतश्रेषठिनोऽन्‌त्‌ ॥ २ ॥ ₹इन्छरनच्रच्र- 
मन्निसुनिपगुणरसास्वादनानन्दपूर्णे-दिव्य- 
न्न स्फारदारेललितवरवपुयष्टिनिस्स्ववधू- 
न्निः । साश् कद्याणएकाघो निनपति- 
नवतेबिन्डनतेन्डसख्यो, घस्रे यस्मिन्‌ ज- 
गे तद्‌ जवतु सुनविनां पव समदटेतु 
॥ 9॥ सिश्ान्तान्धिप्रवादः कुमतजनप- 
दान्‌ वयन्‌ यः म्रटृत्तः, सिद्धिद न- 
यन्‌ घीधनसुनिवणिजः सत्यपात्रप्रतिष्ठान्‌। 
एकादरयादिपवेन्डमणिमतिदिशन्धीवराणां 
मदाध्य, सच्यायाम्नश्च निव्यं प्रवितरतु 
स नः स्वप्र्त।रे निवासम्‌ ॥ २॥ तत्पवा- 
यापनाथ ससुदितयुधियां रम्युसख्याप्र- 
मेया-सुत्छृष्टां वस्तुवीयीमनयदसदने प्रा- 
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जतीकवतां ताम्‌ । तेषां सन्यादपादे 
प्रत्पितमतिनिः प्रतजतादिननिवा, टे 
जन्यं खजन्यं हरतु द्रितनुन्यस्तपाद्‌- 
म्बिकाख्या ॥ ४॥ ८६ ॥ 
॥ पथ पंचतीथं घोयो 

॥ शोक ॥ श्रीरान्नञ्जयसुख्यतीथतिल्रक 
श्र नाचिराजाङ्कजं, वन्दे रेवतरोलमोलि- 
सुकुट श्रीनमिनाथं तथा । तारङ्गेऽप्य- 
जितं जिनं च॒गुपुरे श्रसुव्रतं स्तम्नने.श्री 
पाश्च प्रणमामि सव्यनगरे श्रीवश्मानं 
त्रिधा ॥२॥ वन्देऽवुत्तरकट्पतत्पञुवने भ. 
वेयकव्यन्तर-ज्योतिष्कामरमन्दराठ्विस्ती- 
स्त।थङ्रानादरात्‌ । जम्बपुष्करधातक।पु 
रुचके नन्द्‌ श्वरे कुण्डले, ये चान्येऽपि जिना 
नमामि सततं तान्‌ कृत्रिमाङृत्रिमान ॥१॥ 
श्रीमरीरनिनास्यपद्महुदतो निगम्य तं गो- 
तमं, गद्धवतनमेत्य या प्रविनिदे मिथ्या- 
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त्ववेताव्यकरम्‌ । उत्पत्िस्थितिसंहतित्रिपथ- 
गा ज्ञानाम्बुधारद््गा, सा मे कममल द्‌ 
रत्वविकलं श्रीष्ादशाद्) नद। ॥२॥ शक्र 
श्चन्डरविग्रदाश्च धरणब्रह्यन्डयान्त्यम्बिका 
दिकूपाराः सकपर्दिगोयुखगणिश्चकरेश्वरी 
त्नारती । येऽन्ये ज्ञानतपःक्रिया्रत- 
विधिश्रीतीययात्रादिषु, श्रीसद्घस्य तुरा 
चतुविंधसुरास्ते सन्तु जङङ्कराः ॥ ४॥ 
ति श्रीपचतीधस्तुतिः॥ ०५७ ॥ 

॥ सथ राखेन्वरपाश्चजिनस्तुतिः ॥ 

॥ दंखेश्वर पासजी पूनिये, नस्त नो 
घादो लीर्जाये ॥ मन वेठित पूरण सु 
रतरु, जय वामा सुत ल्तवेसरु ॥ २ ॥ 
दोय राता जिनवर सप्रति जता, दोय 
धोल्ला जिनवर गुणनिल्ा ॥ दोय लीला 
दोय शामन क्या, सोते जिन कंचनवणं 
लह्या ॥ 9 ॥ आगम ते जिनवर जाखीयो 
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गणधर ते दश्डे राखीयों ॥ तेदनो रस 
जेणे चाखीयो, ते हं शिवयुख साखीयो 
॥ २॥ धरणीधर राय पद्मावर्त।, भ्रु पा- 
श्च॑तणा गुण गावत ॥ सह संघनां संकट 
चूरर्ती, नयविमल्लनां वंडित पूरतं। ॥४॥ 
इति ॥ ०6 ॥ 
॥ प्रय सज्छायो प्रारन ॥ 

|तत्र प्रथम श्री विनयस्प्रध्ययनन सज्छाय। 

॥ श्रीनेमीसर निनतणंज ॥ ए देरी ॥ 
पवयणए देरव चित्त धर ज], विनय वखा- 
एीरा सार ॥ जंबुने पृव्ये कल्यो जी, श्री 
सोदम गणधार ॥ २ ॥ जविकं जन वि. 
नय वहो सुखकार ॥ ए प्रकरण] ॥ प- 
दिते ध्ययने क्यो जी, उत्तराध्ययन 
मार ॥ सघल्ा गुणएमां मूलगोजं], जे 
जिनरासन सार ॥ 9॥ जविं० ॥ नाण 
विनयी पामीए ज, नाणे दरिसिण॒ श्च ॥ 
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चारि दरिसणर्य दए ज), चारित्रं 
पुण सि-€ ॥ २ ॥ चवि० ॥ गुरुन। आण 
सदा धरेजी, जाणे य॒स्नो जाव ॥ वि- 
नयवंत गुण रागी], ते मुनि सरत 
स्वजाव ॥ ४॥ जवि ० ॥ कणनुं कुंडं प- 
रिदटरीजी, विषश्च मन राग ॥ गुरुशोदी 
ते जाणएवाजी, सुखर उपमा ताग ॥ ५॥ 
सविण ॥ कोद्या कान्न। कूतरीजी, गम 
न पामरे जम ॥ गीतदीण कद्याग- 
राज, पदर न तदे तेम ॥ ६॥ जवि०॥ 
चं<तणीपेरे उजघी ज, कीरति तेद ल- 
दंत ॥ विषय कषाय जीती क्री ज, जे 
नर रीत्त वदत ॥ 9 ॥ चवि० ॥ विजय- 
देव गुरुपाटवीज, श्रीविजयसिद सूरीद ॥ 
शिष्य उद्य वाचक चणेज, विनय सयत 
सुखकंद ॥ 0 ॥ नवि ० ॥ इति ॥ ०४ ॥ 
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॥ पथ हितीय शिखामण सनज्छाय ॥ 

॥ जीव वार छं मोरा वाल्तमा, परना- 
रीथ प्रीति म जोड ॥ परनारीन) संगत 
नदीं जर, तारा कूलमां त्ागशरे खोड ॥ 
जीव०॥ २॥ जीव आ संसार उ का- 
रमो, दीमे ठे आट पपाद ॥ जीव एदृवुं 
जाण। चेतजो, अआपआगतर॒मा्गीड नाखीवे 
जातत ॥ जीव ० ॥ ए ॥ जीव मात पिता 
नार्‌ वेन], सह कुटव तणो परिवार ॥ 
जीव वेत] वार सह्‌ सगु, पठ लावा कधा 
जूदार ॥ जव ० ॥ २ ॥ देदल्त। तग सग 
परगना, रोरं। ख लगे सर्ग] माय ॥ जीव 
सीम लगे साजन जतो, पठ दंस एकतो 
जाय ॥ जीव ० ॥ ४॥ जीव जातां थका 
नवि जाणीयुं, नवि जाएयो वार कुवार ॥ 
जीव गाड जरीयुं इेधणे, वटं। खोखर! 
दंडी सार ॥ जीव ० ॥ ५॥ जीव आम 
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पाचि न उख, जीव बहलां कीधां पाप॥ 
जीव सुमतिविजय सुनि एम जणे, जीव 
प्रावागमन निवार ॥ ज।०॥६॥ ₹ति॥४०॥ 

॥ पथ अनाथ सुनि) सञ्काय ॥ 

॥ श्रेणिक रयवाडी चच्यो, पेखीयो सुनि 
एकत ॥ वररूप काति मोदिं, राय पूरे 
कदने विरतंत ॥ ए ॥ श्रेणिकराय हरे 
नार्थ निरय ॥ तिणे म तीधोरे साधु- 
जीनो पय ॥ श्रणिक० ॥ ए आकण ॥ 
र्णे कोसंब नयरी वसे, मुर पिता परि- 
घल्ल धन ॥ परिवार पूरे परिवर्य, दं हं ते- 
टनोरे पुत्र रतन ॥ श्रे०॥ ॥एक दि. 
वत्त मुज वेदना, पन मे न खमाय ॥ मा- 
त पिता बरी मरे, पण समाधि किणे नवि 
थाय ॥ अ्रे०॥ ३ ॥ गोरड) गुणमणि च॑ 
रड], चोरडं। वला नार ॥ कोरडी पीडा 
मं सद्‌, कोणे न कीधी मोरड सार ॥ 
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श्रे०॥ ४ ॥ बहू राजवेय बोलाविया, की 
धता कोटि उपाय॥ वावनाचंदन चरवचियां, 
तोदि पणरे समाधि न धाय ॥ श्रे०॥ ५॥ 
जगमांडि को केनो नदीं, ते नण हर 
सप्रनाय ॥ वीतरागना धरम सारिखो, नादं 
कोड्‌ वीजोरे सुक्तेनो साथ ॥ श्रे०॥ ६॥ 
वेदना जो सुक उपरामे, तो तें संजम 
नार ॥ &म चतवतां वेदन गर्‌, बत लघु 
मं दषं पपार ॥ भ्र ०॥ 9 ॥ करजोड राय- 
गुण स्तवे, धन्य धन्य ए अणगार ॥ श्रे- 
[एक समकरित पामियो, वादौ पोदोतोरे 
नगर मरार ॥ श्रे ॥ ० ॥ सुनि नाथ) 
गुण गावतां, तटे कमन। कोड ॥ गणि स- 
मयसुंद्र तेद्ना, पाय वदेरे बे करजोड ॥ 
श्रे ० ॥ ९॥ ईति अनाथं] सञ्छय ॥२॥ 

॥ अथ श्रीनेम रालनी सज्माय ॥ ` 

॥ नद्‌ जभ्ुनाके तार,उड दोय पंखीया, 
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देरी ॥ पिञ्ज विजीरे नाम, जपुं दिन 
रातियां ॥ पिज चाद्या परदेरा, तपे मोरी 
ठतीयां ॥ पग पग जोत वाट, वाघ्तेसर 
कब मिते ॥ नीर विगेह्यां मीन के, ते च्यु 
टत्तवत्ते ॥ १॥ सुंदर मंदिर सेज, साद्व 
विण नवि गमे ॥ निदरे वातेसर नेम 
तिदां मारु मन नमे॥ जो दोवे सजनं 
दूर, तोदि पासे वसे ॥ किटां सायर किदां 
चद्‌, देखि मन चघ्नसे ॥ १॥ निःखेद्‌। श्चं 
प्रीत, म करजो को सदी ॥ पतंग जावे 
देद, दीपक मनम नदीं ॥ वात्ता माणसनो 
विजोग, म दोजो कदने ॥ सातेरे साल्- 
समान, दृष्यामां तेदने ॥ ३॥ विरद 
व्यथानी पीड, जोबन ति ददे ॥ जनो 
पियु परदेश ते, माणएस छख सदे ॥ री 
दर| पजर कध, काया कमत निसं ॥ द- 
जीख न आव्या नेम, म नयणे इसी 
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॥४॥ जने जेदष्चं रग, टाव्योते नवि 
रते ॥ चकवा रयणी विजोग, ते तो दि. 
वसे मघ्ते ॥ पवा केरो स्वाद्‌, लिव ते 
नवि करे ॥ जं नाद्या गंगा नीर, ते नि- 
ह्वर किम तरे॥५॥ जे रम्या मालती पत्त 
धत्‌रे केम रमे ॥ जदटनं घीयज्चं प्रम 
ते तेते किम जमे॥ जने चतुरं नेद्‌, 
प्रवरे दयं करे ॥ नव जोवन तज) नेम, वे- 
ग] थर्‌ फएरे ॥ ६॥ राजत रूप निधान 
पोटोत) सदसावने॥ जई वाया प्रु नेम 
संजम ल्‌ एक मने ॥ पाम्या केवत्तज्ञान, 
पोटोत। मननं। रख ॥ रूपविजय प्रु 
नेम, नव्ये पशा फर्टी ॥॥ इति ॥ ०९॥ 

॥ सप्रथ प्राप स्वजावनं। सञ्चाय ॥ 

॥ पराप स्वजावमां रे, अवधु सदा म- 
गनमं रहना ॥ जगत जीव दे कमाधिना 
प्रचरिज कठ्द्प्रन लाना ॥ खा०॥२॥ 

् 
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तुम नद्‌। केरा कोर्‌ नर्द्‌। तेरा, क्या करे 
मरा मेरा॥तेरादेसो तेरी पासे, अ- 
वर सवे परनेरा ॥ आ०॥9॥ वपु वि- 
नारी तं अविना, खव दे इनक वि- 
तासी ॥ वपु संग जव दूर निकासी, तव 
त॒म शिवका वासं। ॥ खआ०॥ २॥ रागं 
ने रीरा दोय खवीसा,ए त॒म डःखका दीसा।॥ 
जव तुम उनक्ुं दूर करीपा, तव तुम ज- 
गका ठंसा ॥ आ०॥४॥ परकी खरश्रा 
सदा निराशा, ए दे जगजन पासा ॥ ते 
काटनक्रु करो खच्यासा, तदहो सदा सुख- 
वासा ॥ प्रा ० ॥॥ कवक काजी कवदीक 
पाज], क्वद्‌।क द्वा अपन्राजी ॥ कवक 
जगम कार्त गाज} सव पुद्‌गरूक] काजी॥ 
प्रा०॥६॥ दुध उपयोगने समताधारीसान 
ध्यान मनोदार्‌। ॥ कमं कलैककुं दूर निवार 
जीव वरे श्चिवनार] ॥ खआआण०॥ 9 ॥ इति ॥ 
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॥ नवस्मरणप्रारम्मः॥ 

?॥ प्रथमं नवकारपचमहतरूपम्‌ ॥ 

नमो अरिदंताणं ॥ २॥ नमो सि- 
शं ॥ 9 ॥ नमो आयरियाणं ॥ ३॥ 
नमो उचन्छायाणएं ॥ ४ ॥ नमो सोए सव- 
सारणं ॥ ५॥ पसो पंचनमुक्रारो ॥ ६ ॥ 
सद्पावप्पणास्णो ॥ 9 ॥ मंगत्ताणं च स- 
वेस ॥ © ॥ प्रदम ह्वर मंगतं।॥६ति॥१॥ 

9॥ रथ चवसग्गद्र स्तवनम्‌ ॥ 

उवसम्गदटरं पासं, पास वदामि कम्म- 
धणमुक् । विसहरविसनिन्नास, मगतक- 
घ्ाएञ्र्वासं ॥ ?॥ विसद्रषुलिगमंत, 
कंठे धार॑र्‌ जो स्या मणु । तस्स गद्‌- 
रागमार!-डषछटजरा जति उवसामं ॥ 9 ॥ 
चिष्ठञ दूरे संतो, तुञ्छ पणएामोवि बहूफलतो 
दई । नरतिरिण्सुवि जीवा, परवति न 
उखकदोगनच्चं ॥ २ ॥ तुद सम्मत्ते ल्द, 


( १४० ») 


चितामणिकप्पपायवञ्जदिप । पावंति ख- 

विग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ 

ट्ख संथुखं मदायस ! नत्तिन्मरनिञ्नरेण 

दिच्प्रएण । ता देव ! दिज्ञ बोदिं, जवे 

सवे पास जिणचंद्‌ ! ॥ ५॥ इति ॥ 9 ॥ 
३ ॥ प्रय सं[(तकरस्तवनम्‌ ॥ 

॥ संतिकर संतिजिणं, जगसरणं जय- 
[सरी दायारं । समरामि चत्तपा्तग-नि- 
व्राणीगरुम्कयसेवं ॥ २ ॥ उस नमो वि- 
प्पासदि-पत्ताणं संतिसामिपायाणं । खं 
स्वाटामतण, स्ासिवड{रेद्प्रटरणाण ॥१॥ 
च॑ संतिनयकारो, खलोसदिमार्त(ख्प- 
ताणं । सों ष्ट) नमो सव्ोसटिपत्ताणं च 
देर (सरं ॥ ३ ॥ वाण तिहुखणसामिणि 
सरिदेवं। जखकरायगणिपिडगा। गददिसि- 
पालसुरिटदिा, सयावि रंत जिणमत्ते॥४॥ 
रतु मम रोहिण), पन्नत्ती वजसिखला 
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य॒ सया । वज्ञेकरुसि चक्ेसरि, नरदत्ता 
काति मदकल ॥ ५॥ गोर तद गंधार। 
मद्जात्ता माणव] अ वर्रुद् । अत्ता 
माणनिञ्प्रा,मदामाणएसि्प्रां देर्व।उ॥६॥ 
जखा गोगुद मदजख, तिमद जेस 
तुंबरू कुसुमो । मायंगविजयस्निञखा, व- 
नो मणु स॒रकुमारो ॥ 9 ॥ उम्घुद पयात्त 
किन्नर, गरुतो गंधत्र तद य जखिदो । 
कूवर वरुणो निज्ड, मोमेदो पासमा- 
यंगा ॥ ० ॥ देवी चक्ेसरे, पनिञ्पा 
उरिप्रारि कालि मद्कातं।। चुप संता 
जाला, सुतारयासोख सिरिव्ा ॥  ॥ 
चडा विजयंकुसि पन्नश्न्ति नि्ाणि न्च 
प्रा धरणी । वर्रुटठत्त गधारिञ्बपडठमा- 
वर्‌ सिश ॥ २० ॥ रख तित्थरखणरया 
पर्ेवि सुरा सुर। य चञ्टावि। वे- 


न ना --------- 


१ गर्डो 
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तरजोई्णिपमुदा, कुणएंतु रखं सया प्र्हुं 
॥१२॥ एवं सुदिष्िरगण-सदिचं संघस्स 
संतिजिणएचंदो मञ्छवि करेल रकं, सु- 
णिसंदरसूरेथुञखमदिमा ॥ २१ ॥ ड्‌ 
संतिनादसम्मटििरखं सर तिकाल्तं जो । 
सवोवदवरदिच॑, स तद्‌ सदसंपयं प- 
रमं ॥ २३ ॥ तवगहगयणए(दणएयर-जग 
वरसिररिसोमसुदरगुरूण । युपसायल्- 
गणदर-विजासि्। जए सीसो॥१४॥ 
॥ रति संतिकरस्तवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
४॥ आथ तिजयपदुत्तनामस्मरणम्‌ ॥ 
तिजयपहुत्तपयासय-षटमदापा- 
डदेरजुत्ताणं । समयखित्तविञ्प्राणं, सरे- 
मि चक्रं जिणिदाणं॥ १ ॥ पणवीसा य 
सप्रस।प, पणरस पन्नास निणवरसमृदो । 
नासेञ सयल रिं, जविश्पराणं जत्तिजु- 
ताणं ॥ १॥ वसा पणयालाविय, तं।सा 
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पत्नत्तर। नजिणवरिदा । गदनृखरखसार्‌- 
णि-घोरुवसमग्गं पणासंतु ॥ ३ ॥ सत्तर 
पणतीसावि थ.सष पैचेव जिणगणएो एसो। 
वाटिनल्जतणएद्‌ रिकरि-चोरारिमदाचयं 

टर ॥ ४ ॥ पणपन्ना य दसेव य, 
पत्नष्ट। तद य चेव चा्तीसा । रकंत॒ मे 
सरीरं, देवासुरपणमिच्प सि श॥५॥ॐद्‌र- 
दुंदः सरसंसः, दरहुंदः तद य चेव सरस 
सः । प्रातिदियनामगन्मं, चक्र किर सवर्यं 
जदं ॥ & ॥ ॐरोदिणि पत्नत्ती, वजसि- 
खला तद य वज्ञ्परकसिञ्प्रा । चक्तेसरि 
नरदत्ता, कालि मदाकाल्ि तद गोर।॥१॥ 
गंधार। महजाला, माणएवि वर्रुट तद य 
प्रत्ता । माणएसि मदमाणएसिपरा, विज्ञ- 
देवज रखंतु ॥ ०५ ॥ पचदसकम्मनृमिसु, 
लप्पन्नं सत्तर। जिणाण सयं । विविद्र- 
यणार्वन्नो-वसोदिञ्परं द्र उरिञ्परा९।९॥ 


( १५९ ) 


चठसीसञयरसयञ्मा, अषटमदापाडिदेर- 
कृयसोदा । तिव्ययरा गयमोदा, ऊाएवा 
पयत्तेणं ॥ २५ ॥ ॐ वरकणयसंखवि. 
हम-मरगयघणएसन्निदं विगयमोदं । स- 
तरिसयं जिणाणं, सवामरपू्ख वेद्‌ ॥ 
स्वाहा ॥ १२१ ॥ ॐ चवणएवर्‌ वाएवंतर, 
जोशसवासं। विमाणएवासं। अख । जे केवि 
छुषठ देवा, ते सते उवसमंतु ममं ॥ स्वादा 
॥ २२ ॥ चदणकप्पूरणं, एतए ॒ लिदि- 
कण खालिञं पञ । एगंतराश्गद्न्‌- 
प्र-सारश्णिसुगग पणस ॥ २३२॥ र 
सत्तरिसयं जत, सम्म मंत वारे पडि- 
लतिदिखं। रिञ्प्रारि विजयवतं, निढ्नतं 
निचमचरेद ॥ २४ ॥ इति ॥ ४॥ 

५॥ प्रय नमिकणएनामकं स्मरणम्‌ ॥ 
नमिकण पणयसुरगणए-चूडामणिकिरण- 
रजसं सुणिणो । चत्णजु खलं मदा- 


( २५३ ) 


नय-पणासणं संथवं बुं ॥ १ ॥ स- 
डयकरचरएनदसुट, निवुडनासा विवन्न- 
लायएणा। कुमदारोगानल-लिगनिहब- 
संगा ॥ २ ॥ ते तुद चल्णारादण-स- 
लि्ंजलिसेयश्रु्ियत्राया ( उदा ) । 
वणएदवदड़ा गिरिपा-यवव्र पत्ता पुणो तरिं 
॥ २ ॥ उवायखुजियजलनिदि, उव्नमडक- 
व्रो्न)सणारावे । संजंतनयविसंटल- 
नियामयसुकवावारे ॥ ४ ॥ विदलिशख- 
जाणवत्ता, खणेण पावंति इपर कूलं । 
पासनजिणचत्णजुखलं, नि चं [चख जे न- 
मति नरा ॥ ५॥ खरपवणुखवणदव- 
जात्ावलिमिलियसयतषमगद्णे । उज्छ- 
तसु-श्मयवडु-नीसणरवनीसणंमि वणे 
॥ ६॥ जगगुरुणो कमजुखतं, निा- 
विञ्मसयल्तिदखणानोखं । जे संनरंति 


५ = ~~~ ~~~ ~ ------------- ------~- ----~---------->----- ~ -----~~---~ ~न 


१ जे. 


( २५४ ) 


मणुख्प्रा, न कणर्‌ जघ्एो चयं तेसं ॥७॥ 
विलसंतनोगनीसण, फुरिआरूणनयण- 
तरल्जीदात्त । लग्गच्युञ्छगं नवजल्य- 
सत्थदं नीसणायारं ॥ ५॥ मन्नति कीडस- 
रिसं, दूरपरिल्टविसमविसवेगा । तुद्‌ 
नामखरफडसिमतगुरुञ्प्रा नरा तोपए॥॥ 
प्रड्वसु नघ्नतकर-पुतिदसदत्तसदनं) 
मासु । जयविहुरवुन्नकायर-उघ्ररि्प्रप- 
हि ्परसत्थासु ॥ २०॥ पविलयुत्तविट्वसा- 
रा, तुद्‌ नाद्‌ ! पणाममत्तवावारा । ववगय- 
विग्धा सिग्घं, पत्ता दियरलियं ठाणं॥१२॥ 
पज्ञलिच्परानलनयणं, दूरवियारियसुदं म 
ठाकायं । नद्कुलिसघायविञ्प्रलिञ्-गर्‌- 
दकुनत्यताोखं ॥ २१ ॥ पणयससंनम- 
पर्यिव-नदटमणिमाणिकपटिञ्प्पडिमस्स । 
तुद वयणएपद्रणधरा, सं]द्‌ कुश्पि न ग- 


= -------- - --~~~ 


१ सल्ल. २ गस्खा 


( २५५ ) 


णंति ॥ २३ ॥ सिधवत्तदंतमसतं, द| द्‌- 
करघ्नालवुड्धिवाद्‌ । महुपिगनयणलजु- 
प्रत, ससत्ति्तनवजल्तहरारवं ॥ १४ ॥ 
तीम मदागश्दं, अचचासन्नरपितेन वि ग- 
एति । जे तुम्द च्णजुञ्तं, मुणिव&- 
तगं समनघ्नाणा ॥१५॥ समरम्मि तिकख- 
ग्गा-निग्धायपविद्ल.इयक्वधे । कुंतविशि- 
नित्नकरिकलट्‌-मुक्रसिकारपलरमि॥ २६॥ 
निज्ियदप्पु-ह्ररिल-नरिंदनिवदा चडा जसं 
धवलं । पावति पावपसमिण, पासनिण 
तुद प्पचवेण ॥ ६७ ॥ रोगजत्तजलणवि- 
सदर-चोरारिमश्दगयरणएनया€ । पास- 
जिणएनामसंकित्तणेण पसमंति सवाई॥१५॥ 
एवं मदाजयहरं, पासनिणिदस्स संथवमसु- 
उप्रारं । नवियजणाणदयर, कल्चवाएपरपर- 
निद्ाणं ॥ ९ ॥ रायचयजखरकस-कु- 
सुमिणणस्सचणरिखपीडायु । संकासु दोसु 


( १५६ ) 


पथे, वसम तद य रयणीमु ॥ २०॥ 
जो पटङ्जो अ निसुणर ताणं कर्णो 
य माणतंगस्स । पासो पावं पसमेड सय- 
ल्युवणएच्िञ्प्रचल्णो ॥ २१ ॥ उवसग्गते 
कमठा-सुरम्मि ऊकणाञं जो न संचलि॑। 
सुरनरकिन्नरजुवरदि, संशु जयञ पास- 
जणो ॥ ०७ ॥ ए्प्रस्स मज्छयारे,सप््ार- 
स्प्रकरेदिं जो म॑तो। जो जाणकर्‌ सो 
कायर्‌, परमपयत्यं एड पास ॥ १३ ॥ पा- 
सद समरण जो कणर्‌, संतुष्टे दियएण । 
अष्टत्तरसयवादिजिय, नास तस्स दूरेण 
॥ २४५॥ इति श्रीमदाचयद्रनामक स्म 
रणं संपूणेम्‌ ॥ ५॥ 
६ ॥ पथ अनितगान्तिस्तवन ॥ 

॥ उप्रजिञ्प्र नजिञ्प्रसवचय, संति च प- 
संतसव्रगयपावं । जयगुरु संतिगुणकरे, दो- 
वि जिणवरे पणिवयामि ॥ २ ॥ गादा ॥ 


( १५३ 


ववगयमगुल्तनावे, तेऽदं विलल्ततवनिम्म- 
तसदावे । निरुवममदप्पनवे, थोसामि 
सदिष्टठसब्चापे ॥ २॥ गादा ॥ सवखप्पसं- 
ताणं, सव्पावप्पसंतिणं । सया अनजियसं- 
तीणं, नमो प्रनिच्प्रसंतिणं ॥३॥ सिल्तोगो॥ 
प्रनियनिषए ! सुदप्पवत्तणं,तव पुरियुत्तम) 
नामकित्तणं । तद्‌ य धिक्मश्ृप्पवत्तण, 
तव य जिणुत्तम ! सति ! कत्तणं ॥४॥ मा- 
गदिञ्परा ॥ किरिञ्ाविहिसचिखकम्मकि- 
तेसविसुरयरं, अनि निचिच्यं च गु- 
णहि मदामुणिसिद्धिगयं । अजि्परस्स 
य संति मदासूणिणोवि ख संतिकर, सययं 
मम निव॒ह्कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ 
प्रातिगणयं॥ पुरिसा! ज उखवारण,ज 
प्र विमग्गद्‌ सुक कारणं । अनिञ्परं संति 
च माव॑, नयकर सरणं पवजट्‌॥६॥ 


न म त नानक 


१ मरंपवत्तणं. 





( २८ ) 


मागि ॥ खरश्ररतिमिर विरटिञ्प्रमु- 
वरयजरमरणं, सुरयुरगरुतयुयगवर्प- 
ययपणिवर््प्रं । अनजिख्प्रमटमविञख सुन- 
यनयनिउएमजयकर, सरणमुवसरिञ् च 
विदिविजमदिच्ं सययस्ुवणमे ॥ ०॥ स॑ 
गययं ॥ तं च नजिणुत्तममुत्तमनित्तमसत्त- 
धर, परङ्लवमटयखतिविभुत्ति्माटि निहि । 
संतिकरं पणमामि दमुतम(तिव्ययरं, संति- 
सुंएी मम संति समादिवरं दिस ॥ ५ ॥ 
पवाणयौसावल्थिपुध्पस्थिवं च वरटत्थि- 
मत्ययपसत्थविचिश्चसथि ।घरसरिखवतं 
मयग्ठघ्तषलायमाषवेरमवद्।त्यपव्याणएप- 
त्थियं संथवारिद, दस्यिदस्यवादं धतकणएग- 
इप्रगनिरुवहय्पिजरं पवरसखणोवचिच्पर- 
सोमचारुष्वं, सुर्युदमणएािरामपरमरम- 
णिङवरदेवडदि(निनायमहूरयरसुद गरं 





१ सं(तियर, २ संतिमुशि 


( २५९ ) 


॥ ४ ॥ वेड ॥ पनिं जञ्पारिगणं, 
जिञ्प्रसव्रचयं जवोटहरिञं । पणमामि अहं 
पयय, पावं पसमेछ मे चयवं ॥ २० ॥रा- 
सालु श्यं ॥ कुरुजणवयदत्यिणाञरनरं 
सरो पटमं तत॑ सदाचक्रवटिनोए मदप्प- 
तादो, जो बायत्तरिपरयरसटस्सवरनगर- 
निगमजएवयव डर बत्त।सारायवरसटस्सा- 
एुयायमग्गो । चजदृस्रवररयणनवमदहा- 
निहिचञसषटिसदस्सपवरजुवर्‌ श सुंदर, 
चुलस।दयगयरदसयसदस्ससामं।, उन्चव- 
र्गामकाडिसाम्‌) आसं) जो चारदमि च- 
यवं ॥ ११ ॥ वेड ॥ तं संति संतिकरं 
सं{(तएणं संवचया । संति थुएामि निर्ण, 
संति विदेऽ मे ॥१२॥ रा्ानंदिञ्यं ॥ 
रकागविदेदनरीसर, नरवसदा युएिवसदहा, 
नवसारयसतसिसकल्ाएण, विगयतमा वि- 
दूप्ररया, अनिठत्तमतेञगुशेदिं म- 


( २६० ) 


दासुणिखमिख्वला विञतकुला, पण- 
मामि ते जवनयमूरण, जगस्रणा मम स- 
रणं ॥ २३॥ चत्ततेदा ॥ देवदाएविंदचं- 
द्सूरवददषत॒षटजिषटपरम-त्षटरूवधतस- 

प्पपटसेञ्पसुनि-हधवत् । दंतपतिसंति- 
सत्तिकित्तिषुत्तिज्तिगुत्िपवर, दित्ततेञ् वं- 
दधेञख सवतोखनाविञ्परप्पनावणेञ्पर प- 
स मे समादिं ॥ १४॥ नाराय ॥ वि. 
मलससिकलार्रेखसोम, वितिमिरमूरक- 
रार्रेञ्परतेखं । तिञ्प्रसवर्गणाषश्रेख्रूवं, 
धरणिधरप्पवराश्रेच्प्रसारं ॥ 1५ ॥ 
कुसुमलया ॥ सत्ते अ सया अनिद्रं, 
सार।रे अ वते पनजिञ्परं । तव संजमे ख 
पजर, एस थुणामि जणं निख्प 
॥ २६॥ जुपगपरिरिमिखं ॥ सोमगुणेदहिं 
पावर न तं नवसरयससीतेखगुणेटिं पावद 
न तं नवसरयरवी । स्वगुणे पावह्‌ न 


( १६१ ) 


तं तिञ्सगणवह्‌, सारगुणेदिं पावर न तं 
 धरणिधरवर ॥ २२ ॥ चिजिञ्प्रयं ॥ ति- 
त्थवरपवत्तयं तमरयरटिञख, धीरजणथच्प- 
चिं चु्प्कतिकलुसं । संतिसुदप्पव- 
तयं तिगरणपयञं, सतिमद . मदासुणि 
सरणसुवणएमे ॥ १५ ॥ लतिञ्प्रयं ॥ विणं 
णयसिररश्पजलिरिसिगणसंथुञ्पं य- 
मिञ, विवुटाट्िवधणवद्नरवश्थञ्रम- 
दिखरचिञ्पं बहुसो । अश्रुगयसरयदि- 
वायरसमदिञप्रसप्पनचं तवसा, गयणं- 
गणएवियरणएसयुश्खचारणवं दपं सिरसा 
॥ २॥ किसल्ययमाता ॥ असुरगरुतप- 
सिविदि्पं, किन्नरोरगनमंसिञखं । देवको- 
डिसयसंथस्पर, समणसचपयिदि ख।१०॥ 
सुसुदं ॥ अपनयं णदं, पररयं असूयं । 
सप्रजिञ्प्रं पजि, पयं पणमे ॥ २॥ 
विङ्ञविल्सिञ्ं ॥ आगया वरविमाणदि- 
११ 


( १६९ ) 


वकणगरदतुरयपदकरसरएदि हलिखं । स- 
संनमोञरणखुनि्लुलिखचलकुंडलंग- 
यतिरीडसोदंतमञलिमाता ॥ १९॥ पेडञ॥ 
जं सुरसंघा सासुरसंघा वर वज्त्ता जन्त 
युजुत्ता, आयरनृतिञ्संनमपिडिच्पयुष्टु- 
सुविम्दिखसववतोघा । उत्तमकचणरय- 
एपरूविञ्नासुरनूसणनासुरिञखगा, गा- 
यस्मोंणयसत्तिविसागयपंजतिपेसियसीस- 
पणामा ॥ २३ ॥ रयणमाता ॥ वदिरूण 
यथोकण तो जणं, तिगुणमेव य पुणो 
पयादिणं । पणमिरुण य जिणं सुरा 
सुरा, पसुर्खा सजनवणाई्‌ तो गया।॥२४॥ 
चित्तयं ॥ तं मदासुणिमदपि पजलं।, रा- 
गदोसजयमोदवज्िञ्पं । देवदाणएवनरि- 
द्वद, संतिस॒ुत्तमं मदातवं नमे ॥०५॥ 
खित्तयं ॥ अंवरतरविञ्परारणिञ्प्राहि, तति- 


( १६३ ) 
पटसवहूगामि णिख्पादिं । पीणएसोणि- 
थणसालिणिञ्मार्दि, सकल्कमलत्दल्ततो- 
अणि्पराहिं ॥ १६ ॥ दीवयं ॥ पीणनि- 
रतरथणचरविणमियगायलयाहि, मणि. 
कंचणपतिटिलमेदतसोदिञ्मोणितडादि) 
 व्रखिखिणिनेडरसतिलयवलयविनृसणि- 
यादि, रक्करचञरमणोद्रसंदरदंसणि- 
प्रादि ॥ १५ ॥ चित्तकरा ॥ देवसुंद्‌- 
रीदिं पायवंदिञखादिं वदिञखा य जस्स 
ते सुविक्रमा कमा अप्पणो निमातएदिं 
मंडणोडणप्पगारएदिं केदिं किवी खवंग- 
तित्तयपत्ततेदनामएदि चिघ्नएदि संगयं- 
गयादिं जत्तिसन्निविषछवदणगययादं हंति 
ते वंदि पुणो पुणो ॥ १५ ॥ नारायञं॥ 
तमदं जिणचंदं, अनि जिखमादं । 





क वान --------- ~ यााकणिययनिभ्यकनमकि 


१ गामणि. २ सात्रणि, 


( १६४ ) 
नंदिञयं ॥ थुखवंदिञखयस्सा रिसिगणए- 


वगणेदिं तो देववद्रहिं पय॑ पणमि- 
प्रस्सा । जस्स जगृत्तमसासणस्मरस्सा, 
सत्तिवसागयपिडिच्प्च्प्रादिं । देववरलरर- 
सा बहुञ्प्ाहि, सुरवररश्णणपंडिस्परादिं 
॥ ३० ॥ जायुरयं ॥ वंससदतंतितालमे- 
तिए तिडक्खरानिरामसहमीतस्षए कए पर 
सुक्समाणणे ख सुश्सजर्गीखपायजाल- 
घटिद्परादिं वत्तयमेदलाकलावनेचराचिरा- 
मसहमीसए कए प । देवनद्िखािं दा- 
वनावविव्चमप्पगारएिं नचिकण अंग 
दारएदिं वंदिश्ा य जस्स ते सुविक्षमा 
कमा, तयं तित्तोयसवसत्तसतिकारयं १. 
संतसवपावदोसमेसदं नमामि संतिसुत्तमं 
निणं ॥ ३१ ॥ नाराय ॥ ठउत्तचामरपडा- 
गजूञप्रजवमंडिखा, फयवरमगरतुरयसि- 
रिवच्युल्तंठणा । दीवसमुदमंद्रदिसाग- 


( १६५ ) 


यसोदिखा, सत्यिञ्मवसदसीद्रद् च॑कवर 
किया ॥ ३१ ॥ ततिखयं ॥ सदावत्तष्ठा 
समप्पशषा, अदोसद्षछा गुणेष्ं जिषठ । 
पसायतिषा तवेण पुष्टा, सिरीदिं इछा 
ग्सीदिं ज॒छठा ॥ २३६॥ वाणएवासिञ्ा॥ ते 
तवेण धुखसवपावया, सवल्लोखदिच्पमू- 
लपावया । संथुखा अजिञख्संतिपायया, 
हृतु मे सिवसुदाण दायया ॥ ३४ ॥ अ- 
परातिका ॥ एवं तववल्लविउ्ं, थुं मए 
अ्रजिञ्प्रसतिनिणखस्मतं । ववगयकम्म- 
रयमतं, गई गयं सासयं विज ॥ २५॥ 
गादा ॥ तं बहूगुएप्पसायं, सुक्खसुदेण 
परमेण पविसायं । नासेठ मे विसायं, 
कुण ख परिसावि ख प्पसायं ॥ ३६ ॥ 
गादा ॥ तं मोएल आ नंदि, पावे अ 
नेदिसेणममिनंदिं । परिसावि अ सुद्‌- 


१ सिरिवछ् सुलंठणएा (सुलठिश्चा ) एति पागंतरं.२ विमल. 





( २६६ ) 


नंदि, मम य दिस संजमे नंदि ॥३७॥ 
गादा ॥ पक्खिचाडम्मासिज-संवंत्नरिए 
उ्प्वस्स नणिञ्पो । सोञवरो सेदि, जव- 
सम्गनिवारणो एसो ॥ २०॥ जो पट्‌ 
जो अ निसुणर्‌, जनं कालंपि अनिख- 
संतिथयं । न ह हंति तस्स रोगा, पुब्खु- 
प्पन्नावि नासति ॥ ३ ॥ जई इद प- 
रमपयं, अद्वा केतति सुवित्थडं वणे । 
ता तेदुक्क रणे, जिएवयणे यरं कुणद्‌ 
॥४०।॥९ति श्र।खनितशान्तिस्तवनम्‌ ॥६॥ 
५॥ थ चक्तामरस्मरणप्रारम्नः ॥ ` 
नरक्तामरप्रणतमोतिमलिप्रनाणा-सु- 
योतकं दलतितपापतमोवितानम्‌ । सम्यक्‌ 
प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-वा्म्बनं 
ज्रवजते पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ यः सं- 
स्तुतः सकलवाद्मयतच्वबोधा-ञनतबु- 
१ संवर राङ्ए अ दिश्दे ख [र 


( १६७ 


दिपटुनिः सुरत्लोकनायेः । स्तोत्रेजगत्रि- 
तय[चत्तद्रेरुदारेः, स्तोष्ये किल्तादमपि तं 
प्रथमं निनेन्डम्‌ ॥ 9॥ बु्या विनाऽपि 
विबुधाचितपादपीठ!, स्तोतं ससुदतमति- 
व्िगितत्रपोऽदम्‌ । वातं विदाय जलसं- 
स्थितमिन्छनिम्ब-मन्यः क इतति जनः 
सहसा यद्‌।तुम? ॥ ३॥ वक्तं गुणान्‌ गु. 
णएसमु<! रगाङ् कान्तान्‌, कस्ते कुमः सुर- 
गुरुप्रतिमोऽपि बुशश्या ? । कस्पान्तकाल्तप- 
वनोदतनक्रचक्र, को वा तरीतुमल्तमम्बु- 
निधि च॒जास्याम्‌?॥ ४॥ सोऽदं तथापिं 
तव जक्तिवरान्मुनीरा!, कत स्तवं विगत- 
राक्तिरपि प्रठत्तः। प्रीत्याऽऽत्मवीयेमविचायं 
म्रगो मरगेन्छ, नाच्येति किं निजशिरोः ष- 
रिपालनाथम्‌ !॥ ५॥ अट्पश्चुतं श्रुत- 
वतां परिदासधाम, खञ्ञक्तिरेव सुखरीकु- 
स्ते बलान्माम्‌ । यत्कोकिलः कित मधौ 


` ( १९८ ) 


मधुरं विरोति, तचारुचूतकलिकानिकरे- 
कटेतुः ॥ & ॥ त्वत्संस्तवेन चवसन्ततिस- 
न्नैव ,पापं रुणात्कयसुपेति राररनाजाम) 
स्प्राक्रान्तत्लोकमलिनीत्तमरोषमाश्च, सूयी- 
श्यसिन्नमिव शावरमन्धकारम्‌ ॥ 9 ॥म- 
त्वेति नाथ! तव संस्तवनं मयेद्‌-मारस्यते 
तनुधियाऽपि तव प्रावात्‌ । चेतो दरे. 
ष्यति सतां नतिर्न]दलेपु, स॒क्तफलदुति- 
सुपति ननद विन्डः ॥ ५॥ आस्तां तव 
स्तवनमस्तसमस्तदोषं, वत्संकथाऽपि ज- 
गतां डरतानि दन्ति । दूरं सदस्रकिरणः 
कुरुते प्रभेव, पद्माकरेषु जलजानि विका- 
रानाज्ञि ॥ ८ ॥ नादयज्घतं जुवनन्‌षण- 
जतनाथ।,नृतेगणेचुवि नवन्तमचिष्टवन्तः। 
तुद्या जवन्ति जवतो ननुतेन किंवा! 
नूत्यान्रितं य इद नात्मसमं करोति ॥१०॥ 
दष्टा नवन्तमनिमेषविल्लोकनीयं, नान्यत्र 


( १६९ ) 


तोषमुपयाति जनस्य चक्ः। पीला पय 
रिकरदयुतिङग्धसिन्धोः, कारं जलं जल- 
निधेरशितं क {तत्‌ ?॥ २२१॥ येः रा 
न्तरागरुचिभिः परमाएनिस्तं, निमापित- 
चखलुवनेकललामनूत !। तावन्त एव खलु 
तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न 
दि रूपमस्ति ॥ १०॥ येक्रक्र ते सुरनरो 
रगनेत्रहरि, निःरोषनिजतजगत्रितयो 
पमानम्‌ ? । विम्बं कत्तङ्मलिनं क नि- 
राकरस्य ? यष्सरे जवति पाण्डुपत्ता- 
रकल्पम्‌ ॥ २२ ॥ संपृणमणएडलशशाङ्‌ 
कल्ाकत्ताप-शुच्रा गुणाल्िुवनं तव त- 
यन्ति । ये संन्निताक्चिजगदीश्वरनाथ- 
मेकं, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ! 
॥ २४५॥ चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाड्‌- 
नानि-नीतं मनागपि मनो न विकारमा- 
गम्‌! । कट्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, 


( १७० ) 


किं मन्दरा्िरिखरं चलितं कदाचित्‌ ! 
॥ २५ ॥ निश्टूमवत्तिरपवज्जिततेलपूरः 
कृतसं जगत्रयमिदं प्रकर्ट|करोषि । गम्यो 
न जातु मरुतां चलिताचलानां, द्‌पोऽप- 
रस्त्वमसि नाथ! जगस्परकाराः ॥ १६ ॥ 
नास्तं कदाचिपयासि न राहुगम्यः, स्प- 
छ्रीकरोषि सदसा युगपजगन्ति । नाम्नो- 
धरोदरनिरुकमदाप्रचावः, सूयातिायिम- 
हिमाऽसि सुनी! तोके ॥ १७ ॥ निव्यो- 
द्यं दतितमोदमदान्धकारं, गम्यं न रा- 
ड्वदनस्य न वारिदानाम्‌ । विच्राजते 
तव सुखाव्जमनटपकान्ति विदयोतयजग- 
दपूवेरागाङ्विम्बम्‌ ॥ २८ ॥ किं शवरीषु 
रारिनाद्वि विवस्वता वा !, युष्मन्मुखेन्- 
दलितेषु तमस्सु नाथ ! । निष्पन्नरातिव- 
नराल्िनि जीवलोके, कायं कियज्लधरे- 
जलनारनम्रेः १॥ १॥ ज्ञानं यथा खयि 


( १७२ ) 


विनाति तावका, मेवं तथा दरि 
द्रादिषु नायकेषु । तेजः स्फुरन्मणिषु 
याति यथा मदं, नवं तु काचराकते कि 
रणाकतेऽपि ॥ ० ॥ मन्ये वरं दरिदर- 
दय एव ट्ठ, ष्टेषु येष हृदयं त्वयि तो 
षमेति । फं वीदितेन चवता जवि येन 

न्यः,कश्चिन्मनो द्रति नाथ! जवान्तरेऽपि 
॥ २ ॥ खीणां रतानि रातरो जनयन्ति 
पुत्रान्‌, नान्या युतं वछपमं जन्न। षर 
सूता । सव्‌| दिशो दधति जानि सदस 
रिम, प्राच्येव दिग्जनयति स्छरदंद्यना- 
लम्‌ ॥ ११ ॥ तवामामनन्ति सुनयः परमं 
पुमांस॑-मादित्यवणेममलं तमसः पुरस्तात्‌ 
त्वामेव सम्यगुपलस्य जयन्ति मल्युं, नान्यः 
रिवः शिवपदस्य सनन ! पन्थाः॥ १३॥ 
त्वामव्ययं विञ्ुमचिन्त्यमसंख्यमादयं, न- 
ह्याएमीन्वरमनन्तमनङ्केत॒म्‌ । योगीश्वरं 


( १७१ ) 


विदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं 
प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥ बुश्दस्तमेव वि- 
बुधाचितवुदिबोधात्‌, वं शङ्रोऽसि च 
वनत्रयराङ्रर्वात्‌ । धातासि धीर! शि- 
वमागविधेर्विधानात्‌ , व्यक्तं तमेव चग- 
वन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ ५ ॥ तुज्यं न- 
मखिुवनात्तिद्राय नाथ।, तस्यं नमः क- 
तितलामल्लनृषलाय । तुन्यं नमञ्िजगत 
परमेश्वराय, तुर्यं नमो जिन! जवोदधि- 
ररोषणाय ॥ ०६ ॥ को विस्मयोऽत्र ? यदि 
नाम गुणेररेषे-स्तं संश्रितो निरवकाश- 
तया सनी ! । दोषेरूपात्तविविधाश्रय- 
यजातगर्वेः, स्वप्रान्तरेऽपि न कदाचिदर्प। 
केतोऽसि ॥ ११॥ उचेरयोकतरुसंन्रित- 
सुन्मग्ख-मानाति रूपममलं नवतो नि- 
तान्तम्‌ 1 स्पष्टान्नसक्किरणमस्ततमोवि- 
तानं, विम्बं रवेयि पयोधरपाश्ववति॥२०॥ 


( १७३ ) 


दासने मणिमयूखशिखाविचित्रे, विच्रा- 
जते तव वपुः कनकावदातम्‌ । बिम्बं 
वियष्चि्सदद्युलतावितानं, तुङ्कोदया- 
रिरसीव सदसखरदमेः ॥ ० ॥ कृन्दावदा- 
तचत्चामरचारुरों, विच्राजते तव वपु 
कृतधातकान्तम्‌ । उदयराङ्ल्यचिनिण- 
रवारिधार-सुचेस्तट सुरगिरेयि गातक 
म्म्‌ ॥ २०॥ ठत्रत्रयं तव विचाति र 
राङ्कान्त-सुचेः स्थितं स्यगितनानुक- 
रप्रतापम्‌ । मक्ताफटप्रकरजाल्विद.&- 
रों, परख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ 
॥ २२ ॥ जन्निददमेनवपङ्जपुञ्जकान्ति-प- 
युघ्ठसन्नरखमयूखरिखानिरामो । पादा प- 
दानि तव यत्र जिन! धत्तःःपद्मानि तत्र 
विबुधाः परिकष्पयन्ति ॥ २ ॥ एत्य यथा 
तव विचतिर्नज्िनेन2), धमापदेशरनविधो 
न तथा परस्य । याक प्रना दिनकृत्‌ 


( १५४ ) 


प्रहतान्धकारा, तारक्रुतों यदगणस्य वि- 
कारिनोऽपि ?॥३३॥ श्र्योतन्मदाविल्तवि- 
लोत्तकपोलमूल-मत्त्रमदच्रमरनाद विद- 
कोपम्‌ । एेरावताचमिनमइतमापतन्तं, 
दष्टा जयं जवति नो जवदाश्रितानाम्‌ 
॥ ३४॥ चिन्नेनकुम्मगतछजञ्ज्वल्तरोणिता- 
--मुक्ताफलप्रकरसूषितनूमिजागः । ब- 
क्रमः क्रमगतं द्रेणापिपोऽपि, नाका- 
मति क्रमयुगाचत्तसंन्रितं ते ॥ २५ ॥ क- 
ट्पान्तकाल्पवनो€तवह्विकट्पं, दावानलं 
ज्वलितमुज्वलमतव्फलिङ्म्‌ । विश्वं निघ- 
सुमिव संमुखमापतन्तं, वन्नामकं।तनजलतं 
दामयत्यरोषम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तकणं समद्‌- 
कोकिलकण्ठनीलं, कोधोशतं फणिनम्‌- 
त्फणमापतन्तम्‌ । प्रक्रामति कमयुगेन 
निरस्तशङ्,-स्तवन्नामनागदमर्न। हदि यस्य 
पुंसः ॥ २० ॥ वट्गनततुरद्रगजगजत्न) 


( १७५ ) 


मनाद्‌-माजो बल्ल बलवतामपि नृपतीनाम्‌। 
उ्यदिवाकरमयूखरिखापवि्द, तत्कीत- 
नात्तम श्वाञ्यु निदामपेति ॥ ३०॥ कृन्ता- 
ग्रजिन्नगजश्चोणितवारिवाद-वेगावतारतर- 
णातुरयोधजीमे । यु € जयं विनितडज- 
यजेयपका--स्तवत्पादपङ्जवनाश्रयणो त- 
न्त ॥ ३४ ॥ म्नोनिधो प्षुनित्नीष- 
एनक्रचक्र-पार्ठीनप)ठचयदोल्वएवाम- 
वानो । रङ्ृत्तरदगिखरस्थितयानपात्रा- 
खरासं विदाय चवतः स्मरणाद्‌ बजन्ति 
॥ ४० ॥ उदू नृतचीषणजलोद्रनारयुमा 
दोच्यां दशासुपगताश्चयुतज।विताङ्नाः । 
त्वत्पादपङ्जरजोऽगरतदिग्धदेदा, मस्या ज- 
वन्ति मकररभ्वजतुद्यरूपाः ॥ ४२१ ॥ खआ- 
पादकण्ठमुरुगुङ्कलवेषटिताह्भ, गदं बरद्‌- 
न्निगडकोटिनिघष्टजक्नाः । व्वन्नाममन्त्रम- 
निरं मनुजाः स्मरन्तः, सथः स्वय विग 


( १७६ ) 


तवन्धजया वन्ति ॥ ४१॥ मत्तहिपे- 
नऽग्रगराजदवानलादि-संयामवारिधिमदो- 
द्रबन्धनोत्थमर्‌ । तस्याद्य नारामुपयाति 
जयं (जियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा- 
नर्धीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्रजं तव निनेन्ड ! 
गुणनिवश्टां, चक्त्या मया सचिरवणैवि- 
चिच्रपुष्पाम्‌ । धत्ते जनो य इद्‌ कण्ठग- 
तामजसखं, तं मानतुद्धमवद्ा सुपेति 
तद्म।; ॥ ४४॥ 
॥ इति चक्तामरस्तोत्रं संपूणम्‌ ॥ ७ ॥ 
0॥खघ श्र कव्याणएमन्दिरस्तोत्रं प्रारस्यते। 
॥ वसन्ततिल्कारत्तम्‌॥ 
कृद्याणमन्दिरसुदारमवयनेदि, नी. 
ताजयप्रदमनिन्दितमङ्कपद्मम्‌। ससारसा- 
गरनिमजदरोषजन्तु-पोतायमानमनिनम्य 
जिनेश्वरस्य ॥ १॥यस्य स्वयं सुरगुरुगरिमा- 
म्वुरारोः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिनं विुवि- 


( १७३ ) 


तीर्थेन्वरस्य कमठस्मयधुमकेतो-स्तस्याद- 
मेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ॥ युम्म- 
म्‌ ॥ सामान्यतोऽपि तव वणंयितुं स्वरूप- 
मस्माटराः कथमर्धारा ! जवन्त्यधीराः ? । 
ध्रृ्टोऽपि कोरिकशिश्युयदि वा दिवान्धो. 
रूपं प्ररूपयति फं कित घमररमेः १॥३॥ 
मोद कयादनुनयन्नपि नाथ ! मरस्य, नृनं 
गुणान्‌ गणयितुं न तव कमेत । कट्पा- 
न्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मा-न्मीयेत 
कैन जलधेनु रल्नराशिः ?॥ ४ ॥ च्थु- 
यतोऽस्मि तव नाथ ! जडारायोऽपि, कतं 
स्तवं ्सदसंख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि 
रिं न निजवादुयुगं वितत्य, विस्तीणैतां 
कथयति स्वधियाऽम्बुरारोः ? ॥ ५॥ ये 
योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेरा !, 
वक्तु कथं जवति तेषु ममावकाशः !?। 
जाता तदेवमस्म।कितकारितेयं, जल्पन्ति 
१२ 


( १७ ) 


वा निजगिरा ननु परिणोऽपि ॥ ६ ॥ ख- 
स्तामचिन्त्यमदिमा जिन ! संस्तवस्ते, ना- 
मापि पाति चवतो चवतो जगन्ति । ती्ा- 
तपोपदतपान्थजनान्निदाघे, प्रीणाति पद्य- 
सरसः सरसोऽनिल्लोऽपि ॥ ० ॥ इद्तिनि 
त्वयि विचो ! शिथित्तीवन्ति, जन्तोः 
काणेन निविडा पपि कमवन्धाः । सथो 
जुजद्रममया इव॒ मध्यचाग-पस्यागते 
वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ 6 ॥ मुच्यन्त 
एव मनुजाः सदसा जिनेन्ढ †, रोऽरुपऽव- 
दातेस्त्वयि वीरितेऽपि । गोस्वामिनि स्फु- 
रिततेजसि टटमत्रे, चरेरवाश्च परावः 
प्रपलायमानेः ॥ ९ ॥ वं तारको जिन! 
कथं जविनां ! त एव, वामुटदन्ति दद्‌- 
येन यङ्त्तरन्तः । यषा इतिस्तरति यज्- 
लमेष नून-मन्तगेतस्य मरतः स किलानु- 
नावः ॥ १० ॥ यस्मिन्‌ द्रप्रनृतयोऽपि 


( १५९ 


दतप्रजावाः, सोऽपि वया रतिपतिः रुपित 
दणेन । विध्यापिता इतञ्चुजः पयसाऽथ 
येन, पीतं न किं तदपि छश्रवाडवेन ! 
॥ ?? ॥ स्वामिन्ननद्पगरिमाणमपि प्रप- 
्ना-स्त्वां जन्तवः कथमदो हृदये दधानाः । 
जन्मोदर्धिं घु तरन्त्यतित्ताघवेन?, चिन्त्यो 
न ठ्न्त मद्तां यदि वा प्रनावः॥ ११॥ 
करोधस्त्वया यदि विचो ! प्रथम निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कमेचौराः ? । 
प्तोषत्यमुत्र यदि वा रिश्िराऽपि लोके 
नीह्डमाणि विपिनानि न किं हिमानं।!? 
॥ १३ ॥ त्वां योगिनो निन ! सदा परमा- 
त्मरूप्-मन्वेषयन्ति ददयाम्युजकोरादेरो । 
पूतस्य निम॑लरुचेयदिवा किमन्य-द दस्य 
संचवि पदं नतु काणकायाः ! ॥ १४ ॥ 
ध्यानाङ्िनेर ! जवतो जविनः कणेन, दृट्‌ 
विदाय परमामदश्चां ब्रजन्ति । तावान 


( १८० ) 


ताङपत्तचावमपास्य तोके, चामीकरतवम- 
चरादिव धात॒चेदाः ॥ १५॥ न्तः स- 
देव जिन ! यस्य विचाव्यसे त्वं, च्यः कथं 
तदपि नारायसे शरीरम्‌ ?। पतस्स्वरूपमथ 
मध्यविवत्तिनो दि, यहियदं प्रशमयन्ति 
मदानुनावाः ॥ २६ ॥ परात्मा मन।षि- 
निरयं व्वद्जेदबुश्या, ध्यातो जिनेन्ड ! 
सवतीह्‌ जवल्मजावः । पा्न।यमप्यमत- 
मिव्यनुचिन्त्यमानं, किं नाम नो विषविका- 
रमपाकरोति ?॥ २७५ ॥ त्वामेव वीततमसं 
परवादिनोऽपि, नून विनो ! ट्रिद्रादिधि 
या प्रपन्नाः । किं काचकामलिनिरीश्च ! 
तितोऽपि श्लो, नो गद्यते ? विविधवणं- 
विपययेणए ॥ १९५ ॥ ध्मोपदेशसमये स- 
विधानुनावा-दास्तां जनो जवति ते तरूर- 
प्यरोकः । अरच्युजते दिनपतां समद्‌ 
टोऽपि, फं वा विबोधभुपयाति न जीवलो 


( १८१ ) 


कः ! १४॥ चित्रं विनो ! केथमवा इसुख- 
ठन्तमेव, विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरपुष्पद- 
ष्ठिः १ । स्रजोचरे सुमनसां यदि वा सनी 
दरा !, गन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि 
॥ १०॥ स्थाने गचीरब्दयोदधिसंनवायाः, 
पयूषतां तव गिरः ससुदीरयन्ति । पीत्वा 
यतः परभसमदसटनाजो, जव्या वरजन्ति 
तरसाऽप्यजरामरत्वम्‌ ॥ २२ ॥ स्वामिन्‌ । 
सुदूरमवनम्य ससुत्पतन्तो, भन्ये वदन्ति 
शुचयः सुरचामरोघाः। येऽस्मै नति विदधते 
मुनिपुद्भवाय, ते नूनमूध्वगतयः खल्यु द्यु ्ट- 
तावाः ॥११॥ स्याम गीर गिरमुज्वतदे- 
मरल-तसिटासनस्थमिद्‌ ननव्यरिखणिडिन- 
स्ताम्‌ । खपआल्लोकयन्ति स्नसेन नदन्तसुचे- 
श्चामकरारिरसीव नवाम्बुवाद्म्‌ ॥१३॥ 
उद्‌ गता तव रितिदयुतिमण्डलेन, ल्यु क्ष- 
दविररोकतरु्बेन्‌व । सान्निभ्यतोऽपि यदि 


 ( १७९१ ) 

वा तव वीतराग !, नीरागतां बजति को 

सचेतनोऽपि १॥ ४ ॥ जो नोः प्रमाद्मव- 
धूय जजध्वमेन-मागव्य निेतिपुरीं प्रति 
साथवादम्‌। एतन्निवेदयति देव ! जगचत्र- 
याय, मन्ये नदन्नननिनचः सुरछन्डनिस्ते॥ 
१५ ॥ उ्योतितेषु नवता भ्रुवनेषु नाथ, 
तारान्वितो विधुरयं विदताधिकारः। युक्ता- 
कृतापकलितो्सितातपत्र~व्याजाज्जिधा 

घ्रुततवुष्रुवमच्युपेतः ॥ २६॥ स्पेन प्रपू 
रेतजगत्रयपिण्डितेन, कान्तिपरतापयश्ष- 
सामिव सञ्चयेन । माणिक्यदेमरजतप्रवि- 
निर्मितेन, सालत्रयेण नगवन्ननितोवि- 
जाति ॥ १॥ दिव्यस्जो जिन ! नमन्नि- 
द्राधिपाना-पप्य॒ज्य रतलरचितानपि मो- 
लिवन्धान्‌ । पादो श्रयन्ति जवतो यदिवा 
परत्र, व्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव 
॥ २५ ॥ तं नाय ! जन्मजलधावपराट्षु- 


( १०३ ) 


खोऽपि,यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठल्तमान्‌ । 
युक्तं दि पायवनिपस्य सतस्तवेव, चित्रं 
विमो ! यदसि कमविपकशुन्यः ॥ ॥ 
विश्चेश्वरोऽपि जनपालक ! उगतस्ं, #ि- 
वाऽरुरप्रशृतिरप्यलिपिस्वमीरा ! । पअज्ञा- 
नवत्यपि सदैव कथरिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फु 

रति विश्चविकारादेतुः ॥ ३० ॥ प्राग्नार- 
सभतननांसि रजासि रोषा-त्थापितानि 
कृमठेन रठेन यानि । गयाऽपि तेस्तव न 
नाथ ! टता इतारो, ्रस्तस्त्वमनिरयमेव 
प्रं डरारमा॥२१॥यद्‌ गजदूजितघन।घम- 
द्च्रनाम, च्रश्यत्तडिन्सुसतमासल्घोरधा- 
रम्‌ । दैत्येन सुक्तमथ छस्तरवारि दधे, ते 

नेव तस्य निन ! उरतरवारिदत्यम्‌ ॥२१॥ 
ध्वस्तोध्व॑केशविकृताङृतिमच्यसुण्ड~प्राल्- 

म्बभरञ्ञयदवक्रविनियदभ्चिः । प्रेत्रजः ष- 
ति नवन्तमपीरसितो यः, सोऽस्याचवस्रति- 


( १०४ ) 


नवं नवडःखदेतुः ॥ ३३ ॥ धन्यास्त एव 
ुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य-माराधयन्ति वि- 
धिवद्धिघुतान्यङृत्याः । जक्तयोघ्वसप्पुलक- 
पह्यमलदेददेराः, पादद्वयं तव विनो ! चु- 
वि जन्मजाजः ॥ ३४॥ अस्मिन्नपारन- 
ववारिनिधो सुनीरा, मन्ये न मे श्रवएगो- 
चरतां गतोऽसि । पकणिते तु तव गोत्र- 
पवित्रमन्त्रे, किं वा विपद्िषधरं। सविधं स- 
मेति ? ॥२५॥ जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं 
न देव †, मन्ये मया मदितमीदितदानद्‌- 
दम्‌ । तेनेद्‌ जन्मनि मुनीरा ! पराभवानां, 
जातो निकेतनमदं मथितारायानाम्‌ ॥२६॥ 
नूनं न मोदतिमिरारतत्लोचनेन'पूरवं विभो ! 
सकृदपि प्रविल्लोकितोऽसि । ममोविधो वि- 
धुरयन्ति दि मामनथाः, प्रोद्यत्रवन्धम- 
तयः कथमन्ययेते १॥२५॥ खपकणितोऽपि 
मदितोऽपि निरीदितोऽपि, नूनं न चेतति 


( २०५ ›) 


मया विधृतोऽसि चक्ष्या । जातोऽस्मि तेन 
जनबान्धव ! डःखपात्र, यस्माक्कियाः परति- 
फलन्ति न भावद्यन्याः ॥ ३०७ ॥ तं नाथ 
ःखिजनवत्सत् दे शर्य, कारूएयपुएय- 
वसते विनां वरेण्य । चक्त्या नते मयि 
मदेश ! दयां विधाय, छःखाङ्रोदनतसप- 
रतां विधेदि ॥ ३ ॥ नि;ःसङ्कयसारशरणं 
दारणं शरणय-मःसाय सादितरिपुप्रथिता- 
वदातम्‌ । सत्पादपङ्जनमपि प्रणिधान 
वन्ध्यो, वध्योऽस्मि चद्‌ जुवनपावन! हा ट्‌ 
तोऽस्मि ॥ ४० ॥ देवन्द्वन्य ! विदिताखि- 
तवस्तुसार ! संसारतारक विचो ! जुवना- 
धेनाध। चायस्व देव ! कृरुणाहूद्‌ मां पु 
नीदि, सीदन्तमदयय जयदव्यसनाम्बुरारो 
॥४ १॥यद्स्ति नाय ! जवदङ्गसरोर्दाणां, 
जक्तेः फलं किमपि संततिसंचितायाः । 
तन्मे व्वदेकररणस्य रारय नयाः, स्वामी 


( १०६ ‰ 


त्वमेव जुवनेऽत्र जवान्तरेऽपि ॥ ४२ ॥ 
द्त्थं समादितिधियो विधिवज्जिनेन्ड †, स- 
न्ञोघ्नसत्पुलककञ्चुकिताद्गनागाः । खद्‌- 
वेम्बनिमतमुखाम्बुजवश्लक, ये स 
स्तवं तव विमो ! रचयन्ति व्याः ॥४३॥ 
जननयनकुमुदचन्ऽप्रनास्वराः स्वगंसंपदो 
स्त्वा । ते विगलितमलत्निचया, अचिरा- 
न्मोदं प्रपद्यन्ते ॥ युग्मम्‌ ॥ ४४ ॥ 
॥ इति श्रीकट्याणमन्विरं संपूणम्‌ ॥ ७ ॥ 
पथ म्टोटं। रान्ति 

नो नो जन्याः ¦ गणुत वचनं प्रस्तुतं 
स्ैमेतद्‌, ये यात्रायां त्रिद्युवनगुरोरादंता 
नक्तिनाजः । तेषां शन्तिजेवतु जवताम- 
ह्‌दादि परचावा-दारोग्यश्रीघ्रतिमतिकर @- 
ाविध्वसदेतुः ॥ २॥ नो नो नन्य- 
लोका ! इद्‌ दि चरतेरावतविदेदसंजवानां 
समस्ततं।यकृतां जन्मन्यासनप्रकम्पान- 


( २८७ ) 


नतरमवधिना विज्ञाय, सोधम्माधिपतिं 
सुघोषाघण्टाचाललनानन्तरं सकलघुरासुरे 
न्छः सद्‌ समागत्य, सविनयमदज्द्रारकं 
ग्रट्‌।ला गत्वा कनक! गाहे, विदहितज- 
न्माजिषेकः, शन्तिष्रुद्‌ घोषयति यथा, त- 
तोऽदं कृतातुकारमितिषरतवा मडाजनो 
येन गतः स पन्धाः इति ननव्यजनैः सद 
समेत्य, खात्र्पाठे खातर विधाय, शान्तिमु- 
दघोषयामि, तप्प्ूनायात्राख्लत्रादिमरोत्स- 
वानन्तरमितिकतवा कण दत्वा निशाम्यतां 
नेराम्यतां स्वादा ॥ च॑ पुण्याहं पुणएयादं 
प्रीयन्तां प्रीयन्तां नगवन्तोऽदृन्तः सवेज्ञा 
सवेदारानचिललोकनाथासक्ित्तोकमदितखि- 
लोकपूज्याखिलोकेश्वराच्चिलोकोयोतकराः॥ 
चं रुषन-सनित-संचव-अनिनन्दन- 
सुमति-पद्मप्रन-सुपान्य-चन््परन-युवि- 
धे-रीततल-श्यांस-वासुपञ्य-विमतत-अ- 


( १०८ ) 


नन्त-धम्म-रान्ति-कुन्धु-अर-मल्ि- 
सुनिसुवत-नमि-नेमि-पाश्व-वश्माना- 

न्ता जिनाः शान्ताः शान्तिकरा नवन्तु, 
स्वादा ॥ अं सुनयो सुनिप्रवरा रिपुविज- 
यनक्कान्तारेषु उग्गमगेषु रदन्तु वो 
नित्यं स्वादा॥ ख टी श्री ध्रति-मति-कीति- 
काति-बुश्-दक्ष्मी-मेधा-वियासाधन- 
प्रवेश-निवेरानपु सुग्र।तनामानो जयन्तु 
ते जिनेन्डाः॥ उ रोदिणी-प्रङ्प्ति-वज- 
गुङ्खला-वज्राङशी-खप्रतिचका-पुरुष- 

दत्ता-काती-मदाकाली-मोरी-गान्धारी- 
सवांखरा मदाञ्वाला-मानव-वरोव्या-अल्ल- 
प्षा-मानसा-मदामानसं षोम्दा विदयाद्‌- 
व्यो रदन्तु वो नित्यं स्वाद ॥ च॑ खचा- 
य।पाध्यायप्रजतिचातुवेणस्य श्र श्रमणस- 
ङ्कस्य शान्तिमवतु तुष्नवतु पुषटिमवतु ॥ 
चं अदाश्चन्छसूयाटारकवुघवुदस्पतिश्युकर- 


( १०४ ) 


रनेश्चररादकेतुसदिताः सलोकपालाः सो- 
मयमवरुणकुवेरवासतवादिप्यस्कन्द विनाय॑- 
कोपेताः ये चान्येऽपि यामनगरदेत्रदेवता- 
द्यस्ते स्व प्रीयन्तां प्रीयन्तां । अङीए- 
कोरकोष्ठगारा नरपतयश्च नवन्त स्वादा। 
सपुत्र-मित्र-्रत-क्लत्र-सुह्त्‌-स्वजन- 
सम्बन्धि--बन्धुवगसदिता नित्यं चामोदप्र- 
मोदकारिणः अस्मिंश्च नूमण्डलायतननि- 
वासिसाधुसाध्वीश्रावकश्राविकाणां रोगो- 
पसग॑ग्याधिङःख्नकुदोमनस्योपशम- 
नाय रान्तिनवतु। उ ति पुष्िरुदिरड- 
माद्व्योत्सवांः । सदा प्राज्खतानि पापानि 
राम्यन्तु डरितानि । रात्रवः पराद्शुखा 
जरवन्तु स्वादा । श्रीमते शान्तिनाथाय, 
नमः शान्तिविधायिने । वेत्तोक्यस्यामर- 
धीरा-घुकुटार्यवितादघ्रये ॥ १॥ शन्तिः 
१ विनायका. २ च्रादमित्र, २ नवन्वु इतिशेषः 


( १९८० , 


रान्तिकरः श्रीमान्‌ गान्ति दिशतु मे गुरः। 
शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्हे 
ग्ट ॥ 9॥ जन्मृष्टरिएइए-मदगतिछःस्व- 
भरङर्निमित्तादि । संपादितदितसंप-न्नामग्र- 
दणं जयति रान्तेः ॥ ३॥ श्री सङ्खजंग- 
जनपद्-राजाधिपराजसन्निवेगशानाम्‌। गो- 
छिकपुरमुख्याणां, व्याद्रणेव्याद्रेान्तिम्‌ 
॥ ४ ॥ श्री श्रमएसङ्कस्य शान्तिजवतु। 
श्रीजनपदानां रान्तिनवतु । श्रराजाधि- 
पानां रान्तिमिवतु । श्रीराजसन्निवेशानां 
दान्तिजिवतु । ्रीगोष्ठिकानां गान्तिनव- 
तु; श्रीपोरसुख्याणां शान्तिमवतु । श्र 
पोरजनस्य शान्तिजवतु । श्रीब्रह्मलोकस्य 
गान्तिजवतु । उं स्वादा चं स्वादाज॑ श्री 
पाश्चनाथाय स्वाहा । एषा शान्तिः प्रति- 





१ पौरजनपद. ९ ( पुरमुख्याएणं ) दीकायां गहलाधि 
पानामिति चास्ति 


( ९४१ ) 


घ्ायात्राखात्रायवसानेषु । रान्तिकलशं 
गृरदीतवा, कुड्कुमचन्दनकपूरागुरुधूपवास- 
कुसुमाञ्जति्तमेतः । ज्लात्रचतुष्किकायां 
श्रीसङ्कसमेतः शचिद्युचिवपुः पुष्पवदख्- 
चन्द्नाचरणालङ्तः पुप्पमालां कण्ठे कृ- 
त्वा, रान्तिमुद्‌घोषयित्वा रान्तिपानीयं 
मस्तके दातव्यमिति । स्यन्ति न्त्यं म 
[एिपुप्पवष, सजन्ति गायन्ति च मद्गता- 
नि । स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्‌, 
क्ट्याणएनाजो दि नजिनालिषेके॥ २ ॥ 
(रावमस्तु सव्ेजगतः, परटितनिरता नव- 
न्तु जतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नारा, स- 
वत्र सुखीचवन्तु लोकाः॥ १॥ खट्‌ तिव्थ- 
यरमाया, सिवादेवी तुम्द्‌ नयरनिवासिनी 
। अम्ट सिवं तुम्द्‌ सिवं, अपसिवोवसमं 
सवं नवतु ।स्वादा॥ ३ ॥ उपसग्गाः दयं 
यान्ति, लियन्ते विघ्वह्वयः। मनः प्रस- 


( १९८१ ) 


न्रतामेति, पृञ्यमाने जिनेश्वर ॥ ४ ॥ सवै 
मटलमाङट्ये, सवेकद्याएकारणम्‌ । प- 
धानं सव्धमाणा, जेन जयति शसनम्‌ 
॥ ५॥ रति ब्रटब्मान्तिस्तवः ॥॥ ४४॥ 


दतिनवस्मरणानि संपूणंम्‌ 





॥ खथ श्रीरललाकरपञ्चविक्िकप्रारम्चः॥ 
चपजातिलन्दः ॥ 

श्रेयःश्रियां मट्रतकेतिसद्म !, नरेन्दे 
वेन्छनताद्घ्रिषद्य ! । सवज ¦ सवातिराय- 
प्रधान, चरं जय ज्ञानकलानिधान ॥ १॥ 
जगज्याधार ¦! कृपावतार ,!, उवारससार- 
विकारषेय ! । श्रीवीतराग ! व्यि सुग्ध- 
तादा-दिङ ! परो ! विङ््पयामि किञ्चित्‌ 
॥ २ ॥ फ बाल्ततील्ाकलितो न वातः, 
पित्रोः पुरो जद्पति निविकट्पः!। तथा य- 
यार्थ कथयामि नाथ ! निजारायं सानुश- 


( १४२ ) 


यस्तवाग्रे ॥ ३ ॥ दत्तं न दानं परिशीलितं 
च, न राति गीतं न तपोऽनितप्तं । श्यो 
न चावोऽप्यजवज्वेऽस्मिन्‌ , विप्रो ! मया 
ज्रान्तमदो सुधेव ॥४॥ दग्धोऽभ्निना कोधम- 
येन दषो, उष्टेन त्ोचाख्यमदोरगेण । 
ग्रस्तोऽन्िमानाजगरेण माया-जातेन ब- 
"सोऽस्मि कथं चजे त्वाम? ॥५॥ कृतं मया 
ऽमुत्र दितं न चद, लोकेऽपि लोकेश ! सुखं 
न मेऽनूत्‌ । अस्माद यां केवलमेव जन्म, 
जनेरा ! जज्ञे नवपूरणाय ॥६॥ मन्ये मनो 
यन्न॒ मनोङ्खत्त-तखदास्यपीयूषमयूखला- 
नात्‌ । दरुतं मदानन्द्रसं कठोर-मस्मादृशां 
देव ! तदृद्मतोऽपि ॥ 9 ॥ वत्तः सुडष्प्रा- 
प्यमिदं मयाप्तं, रलत्रयं स॒रिनवच्रमेण ! 
प्रमादनिञ्यवदयतो गत तत्‌, कस्याग्रतो 
नायक ¦ पूत्करोमि? ॥ ५ ॥ वेराग्यरद्गः पर- 
॥ 


( १९४ ) 


वञ्चनाय, धर्मोपदेरो जनरञ्जनाय ! वाद्‌ा- 
य विव्याऽध्ययनं च मेऽनृत्‌ ,कियद्‌! तुव दा- 
स्यकर स्वमीरा ! ॥ ८ ॥ परापवादेन सु 

खं सदोष, नेत्रं परखाजनवीरुणेन । चेतः 
परापायाविचिन्तनेन,कृतं विष्यामि कथं! 
विोऽदम्‌ ॥१०॥ विडम्बित यत्स्मरघस्म- 
राति-दरावरा्स्वं विषयान्धतेन।प्रकारितं 
तद्वतो (्दियेव, सवङ्ञ! सवे स्वयमेव वेस्सि 
॥ १ २॥ध्वस्तोऽन्यमन्नेः परमेषदठिमन्रः,कुशा- 
खवाक्येनिदताऽऽगमोक्तिः । कत्त घ्रधा कम 
कुदेवसद्घा-दवाठि द्‌ नाय !मतिच्रमो मे२ 
विमुच्य टदगक्ष्यगतं चवन्तं, ध्याता मया 
मूटधिया हृदन्तः कटाक्षवकोजग्चीरनानि- 
कटीतटीयाः सुदां विलासाः । ! २।तोलेद्‌- 


---- ~. ------~-~ 


१ खं सलवत्सलादिवद्‌।णादि कालप्रत्ययागमेन, विद्युलनत्रा 
न्धाघ्वते प्राकृतलद्‌एेनेतिकश्ित्‌ तन्न प्राकृतगन्धस्याप्य 
जानावात्‌, मुरलादेराकृतिगणएत्वाच नाल्तप्रत्ययडद्नता. 


( १९५५ ) 


णावक्रनिरीदणेन,यो मानसे रागल्लवो वित्- 
म न शु ्सिशन्तपयोधिमध्ये,घोतोऽप्य- 
गात्तारक! कारणं केम्‌१।१४।अ्‌/ न चहं न- 
गणो गुणानां ,न निमतः कोऽपि कल्ाविल्ला- 
सः। स्फुरस्प्रनां न प्रता च काऽपि,तथाऽ- 
प्यटङ्रकदधथितोऽदम्‌। १४अप्रायुगतव्या्च 
न पापवुद्धि-गतं वयो नो वषयान्ित्ताषः। 
यलश्च जेषज्यविधो न धर्म, स्वामिन्मदा- 
मोद्विडम्बना मे ॥ १६ ॥ नाम्सानपु- 
ण्यं न चवो न पापे, मया विटानां कटगी- 
रपीयम्‌ । अधारि कणे वपि केवलारकै, 
परिस्फटे सत्यपि देव ! धिर माम्‌॥१७॥ न 
देवपूजा न च पात्रपूजा, न श्राश्टघमंश्च न 
साधुधमः। लब्ध्वाऽपि मानुष्यमिदं समस्तं 
कृतं मयाऽरायविल्ापतल्यम्‌ ॥ २५ ॥ चक्रे 


श "-----------~ “^-^ ~न 


१ मानसो. १ प्रधानप्रता, ३ आधारे 


( १९६ ) 


मयाऽसत्स्वपि कामधेनु-कल्पजचिन्ता- 
मणिषु स्प्रदात्तिः । न जेनधमं स्फटश- 
मदेऽपि, जिना ! मे परय विमूढचावम्‌ 
॥ २० ॥ सज्ञोगल्तीता नच रोगकात्ता 
धनागमो. नो निधनागमश्च । दारा 
न कारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं 
मयकाऽधमेनं ॥ 9०॥ स्थितंन सा- 
धोहदि साधुखत्तात्‌ 'परोपकारान्न ययोऽज्जि- 
तंच । कृतंन तीर्थोश्रणादिकृत्य, मया 
सुधा दारितमेव जन्म ॥ २२ ॥ वेराग्यरङ्ो 
न गुरूदितेषु, न उजनानां वचनेपु रान्ति 
। नाध्यामलतेरो मम कोऽपि दव |, तायं 
कथकारमयं नवान्धिः ॥२२॥पूवं जवेऽका- 
रमया न पुण्य-मागामिजन्मन्यपि नो करि. 
प्ये । यद्‌टशोऽद मम तेन नष्टा,जुतोद्‌ नव- 


१ ष्टोऽयं प्रयोग इति कथित्‌ , स जमिमावष्टव्धान्त 
कराए एव यतो न न्यजालि तेन युष्मदस्मदोऽसोनादि- 
स्यादेः ( श्रीसि० ०-२३-३० ) एति सूत्रम्‌ ॥ 





( १४७ ) 


द्‌ जाविनवत्रयीरा 1 ॥१२॥ रिंवा मुधाऽहं 
बहुधा सुधाक पूञ्य ! त्वदग्रे चरितं स्वक 
यम्‌।जल्पामि यस्मात्‌ त्रेजगस्स्वरूप-निरू- 
पकस्त्वं कियदेतदत्र ? ॥ २४ \ 
रादूतविक्र।उतचन्दः ॥ दीनो शरधुर- 
न्धरस्त्वदपरो नास्ते मदन्यः कृपापात्रं नात्र 
जने जिनेश्वर ! तथाऽप्येतां न याचे व्रियम्‌। 
किंतदन्निदमेव केवल्तमटो सदोधिरते शिवं, 
श्रीरल्लाकर ! मह्लैकनिघ्तय ! श्रेयस्करं 
प्राथये ॥ १४५ ॥ 
॥ ६ति रलताकरपञ्चविदातिका संपणा ॥ 


परथ सामायिक तेवानो विधि. 
प्रथम स्थापनाचायजी न दोय तो उंचे आा- 
सने पुस्तक आदि ज्ञानादिनुं उपकरण मुकीने 
श्रावक तथा श्राविकाए कटास्षणं मुहप न्ति अने 
चरवलो लगु वचर सहेत थर, जग्या पंजी 
कटासणं पाथर, ते उपर वेस, मुदप्ति डवा 


( र ) 


हाथमां मुख पासे राखं],ते वमे मुख टंक, जम- 
णो हाथ उधो स्थापनाजं। सन्मुख राखीने एक 
नवकार तथा पचि दिय कदेवां. पठ खमासमण 

(रयाव दि तस्सत्तरी अन्नस्थऊससिएणं 
कर| एक लोगस्सनो चंदेसुनिम्मलयरा सुधी (लो 
गस्स न खवडे तो चार नवकार) नो काजस्सम्ग 
करवो.नमो अरिहंताणं पद बोली काठस्सम्ग पा- 
र| लोगस्स कदेवो.पठ। खमासमण द्.्लाका- 
रेण सं देसद नगवन्‌।सामायिक मुदपत्ति पमिते 
ं?कर्ट्‌। कांटक विराम ल एं कर्ट्‌। पचास वोल्न 


१ सेनग्रश्नना पाठप्रमाणे स्थापना त्रए नवकार अने 
चत्यापना एकनवकारे. ए सृुत्राथतच्वकरी सहष्ं ? सम्य 
क्त्वमाहनीय मिश्रमोद्नीय मध्यात्वमोदनीय परिहरं ४ 
कामराग स्रेहराग द ्टेराग १०७, सुदेव सुगुरु सधम खद्‌- 
रं १०,कुद्‌व कुगुरु कुधमं प० १३, ज्ञानदरदांन चारित्र आा० 
१६, ज्ञानदरान चाररेत्रविराधना प० १९, मनोगु्षि वचन- 
गुप्षि कायगुप्षि आरा २९, मनोदण्म्वचनदणएमकायदएम 
प० २१, ट्‌ास्यरत्यरति प० २०, जयरोकषगुंखा प० ३१ 
कृष्एलेदया नील्या कापाततेरया प० ३४, रसगारव 
कच्िगारवसातागार प१० ३१, मायाश्चद्य नियाणराद्यमि- 
थ्यात्वराघत्य प० ४०, कोधमान प० ४२. मायात्लोन १०४ 
एृर्थ्व|कायश्चप्कायतेलकायनीजयणा कर ४३, वाय॒काय व 
नस्पतिकाय रसकायन] र्षा करं ५० 
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चितववा साथे मुदृपत्ति पमिसेडवी. पठी 
खमासमण दद “कारेण संदेसद नग- 
वन्‌ ! सामायिक संदिसायुं!" क्‌) इं कद्‌ ख- 
मासमण द द्“दहाकारेण सं देसदह्‌ जनगवन्‌! सा- 
मायिक गड! ” इ कट्‌। वे हाथ जो्म। एक नव- 
कार गण] “टह कार नगवन्‌ ! पसाय कर| सामा- 
यक दमक उचराबोज)” कट, युर अथवा वडि- 
ल होय तो ते्मोनी पासे करे मिते उचरवुंनदि 
तर पोतान मेन्ने करेमिंतनो पाठबोल्नवो. पवी 
खमासमण दद “दह्ाकारेण सं दिसद्‌ जगवन्‌ ! 
वेसणे संदेसावु" “दह कट्‌, पर्व खमासमण 
द्‌९,दाकारेण सं दिस नगवन्‌ ! बे्णे ठञं ? 
दव" कटे वुं. पर्ठ। खमासमण ददं “ इलाकारेण 
संदिसद्‌ जगवन्‌ ! सञ्छाय संदिसावु 
पर कदं) खमासमण दष्ट स्ल्ाकारेण 
सं दिसद जगवन्‌ सञ्काय करं !? एः कटी 
अण नवकार गणएवा. पदी वे घम) वांचवा आ- 
देए कर) ध्मध्यान करवुं अथवा नवकारवाल्ली 
गणी. विकथा प्रमादमां पमबु नहि. 


(२०० ) 


॥ अथ सामायिक पारवानो विधि ॥ 

पथम चरवलो लष जना थद्‌ खमासमण द- 
द एरियाव(हे पमिकर्म) यावत्‌ काठस्सम्ग करं 
लोगस्स करटी खमासण दष्ट““दछाकारेण संदिसद्‌ 
जगवन्‌ ! मुदपत्ति पमितेटुं ? २८ कट्‌ ,मुदप न्त 
पमिलेह्‌) खमासमण दद ““इ्लाकारेण संदेसद्‌ 
नगवन्‌ ! सामायिक पारं ?" य॒रुए ्रादेश छा 
ष्या पठ यथाशक्ति करटौ खमासमण द्‌ “< 
लकारेण सं देसद्‌ नगवन्‌ ! सामायिक पायु" कट्‌) 
ष्क विसामा पठ तह न्ति कद्‌) पठ जमणो दाथ 
चरवल्ला चपर अथवा कटासणा चपर स्थाप] एक 
नवकार गणी .सामाद्यवयनुत्तोण' कदेव, पठ 
जमणो हाथ स्थापना सामे सवलो राखीने एकं 
नवकार गणएवो, अदी उपरा उपर त्रण सामायिक 
के वे सामायिक करवां दोय तो दरेक सामायिक 
सतां लेवान। विधि करवी, पण वखतो वखत पा- 
रवं नट्‌). वे सामायिक करवां होय, तोवे पूरा ध- 


~~~ ---- ----~-- -------- [ 


१ अही गुर "पुणोवि कायग्वोः कटे. २ रहीं गुर 
आयारो न मोत्तव्वोः कदे 
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ये शने रण सामायिक करवा दोय तो त्रण पूरा 
थये एक वार पारव, एव प्रवति 3. एक सामरा 
आठ दश सामायिक करवां होय तो अरण अरण 
सामायिक सुधी श्रा विधि जाणवो.' 

॥ अथ चेत्यवंदन कृरवानो विधि ॥ 

प्रथम अण खमासमण ददने पठी ““ षढा 
कारेण सं देस्‌ जगवन्‌ ! चेदयवंदन कर!” क- 
द्‌ी, “दहः कद, चेलवंदन,जंकिंचि० कट, पठ 
वे कुणी पेट उपर राख वे हाथ जोमी अंजली 
करी 'नमुत्थुणं' कदेव. परठ। सक्ताशुक्तिमुखाए 
(वे हाथ पोल्ाजोमी, माया सुधी ङंचा राखी) 
'जावंति चेष्या करु, खमासमण दष तेज 
मुखाए जावंतके वेसा कह), पठी अंजली क- 
र। 'नमोऽहंत्‌सिखाचार्योपाध्यायसर्वसाधु्यः' ते- 
मज उवसग्गदरं० अथवा गमेते सुविदहितनुं क- 
रेयु स्तवन कटेवु. पठी मुक्ताशुक्तेमुखाए ज- 
यवीयराय आआचवमखंमा सुधी क्‌ हाथ जरा 





१ लगोलग सामायक लबु होय त्यारे वीज त्रीज्ञ 
सामायिक लतां “सज्ज्ञाय करं" ना बदलते “सन्कायमां बुं 
र 
एम क चरण नवकारना बदले एक नवकार गणएवो. 
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न। चा उतार) जयवीयराय पूरा कटवा; पी 
चना थ्‌ बे पग वच्चे चार अंगल्त अतर राखी 
वे हाये अजर्ल] कर) ““अरेटंत चेश्खाणं करेमि 
काञस्सग्ग ननत्य ऊससिएणं०” कटी एक नष- 
कारनो कास्समग करवो. परी नमो अरिहंताणं 
कद्‌], नमोऽदत्सिखाचार्योपाध्यायसर्वसाघुच्य 
क ह्‌) "ोयजोसामांदनी पेली योय कदेव. 

॥ पथ गुरुवेदन करवानो विधि ॥ 
पथम वे खमासण द द.एढ कार सुह रा० थ) सुख- 
दातापृठर् पर्व खमासमण दष्र्ाकारेण सं दि- 
सद नगवन्‌ अब्ज छिखमि अञिनितर राध्चयंखामे 
ख? क खय्नु छिव कदेवो. पठ।पचरकाण करवु, 

॥ अपथ पचकाण पारवानो विधि ॥ 

प्रथम ““ एरियाञ(देयाए ०" पिक, या- 
वरत्‌ “ जगवचितामणिण" नुं चेलयवंदन “ जयवी- 
यराय०" सुधी करतुं. 
पठं। ^ मरह जिणाण०” न सन्काय कही, 
दप्ति पमिघेदवी. पठं] खमासमण दए 
ल्ाकारेण सं देसदह नगवन्‌! पचचरकाण पार्‌? 


१ बपोर पठीना वखतमां देवसियं कटेषु 
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‹‹ यथाशक्ति ” एवामि० एढा० पचरकाण पायु. 
““ तदत्ति ” एम करी, जमणो हाथ कटासणा 
अथवा चरव्रल्ला ऊपर स्थाप], एक “'नवकार 
गण, पञ्चकाण कयु टय तेनु नाम कदने पार. 
वु.ते लखीये ठीये-“उग्गणसूरे नमुक्षारस हिं, 
पोरिसि, साढपोरिसि, गंविसहिञ्च, मु छिस दियं 
पचरकाण क्यु चउबिहार; शां बिल, निवी, एका- 
सण वेरा स्षणठ,पचरकाणए कर्यु ति विदटार; पचरका- 
ण फासिश्ं, पाल्िञ्,सोहिय,ती रि,किटिश्र, 
अआरादिख, ज च न परादि, तस्स मिढा- 
मदुक्मे." एम करी एक नवकार गणवो ॥९ति॥ 

॥ प्रथ पमितेदण करवानो विधि ॥ 

नवकार पंचिदिय करटी ए्रेयावदहियाष 
कदेव, ( स्थापना दोय तो नवकार प्॑चिदिश् 
न कटवा. ) पठी तस्स उत्तरं। अन्नत्य० कही 
एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काड- 
स्सम्ग कर; प्रगट लोगस्स कदी, खमासमण 
दष्ट, रा” प(मेलेदटण करू ? एछं' कठ्‌), उने 
पगे वेसी मुदपर्ता, चरवलो, कटासण, उत्तरा- 
सण, धोतीयु, कंदोरो आदिनं पमिल्ेदण करवु. 
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पठी इरियावही पमिक्मी काजो काटी, जीव 

कलेवर सचत्त रादि जोवुं, पठी काजो का- 

ढनार स्थापनाजं) सामो जनो रट्‌, एरिया- 

वही पनमिक्रमं), काजो परठववा जग्या रोध, 

त्रणवार अणुजाणद्‌ जस्सुग्गदो' कही काजो पर- 

ठवीने परठं। चरण वार “वोसिरे” कटे ॥ एति ॥ 
॥ थ देववांदवानो विधि ॥ 

॥ प्रथम ए(रेयाव्ह) पर्किमवाथी मामीने 
यावत्‌ लोगस्स क, पठ उत्तरासण नाखी, 
चैलयवंदन, ^“ नमुल्थुणं० कर्‌।,  जयवीय- 
राय० आआनवमखंसा ” सुधी दाथ जोमी 
कटे. व्ल फर ^“ चेदवंदन ” कदीने “ न- 
मुल्थुणं ० कर्टू|, यावत्‌ चार थोयो कदीये 
तिहां सुधी वधुं कदेव; पठी“नमु्थुणं०"'क, 
व्तं। चार थोयो करये लां सुध] वधु कदेवुः 
पर्ठं। ““नमुत्थुणं०” तथा बे “ जाववंति "क 
ह, स्तवन कटी, “जयवीयरायथ आनवम- 
खंडा ” सुधी कटी, पठी “ चैदयवंदन ” की, 
“नमृत्थुणं०” कटी, आखा “` जयवीयराय ” 
कटे वा.पठी एा० सज्छाय करं कटी नवकार 
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गणी मन्नदजिणाणण्नी सन्फाय करठेवी. हां 
सवारे देव वांदवा तेमां ““ मन्द जिणाणं ० नी 
सञ्फाय कट्वी, शने मध्यान्टे तथा सांफे देव 
वांदवामां सजञ्काय न करव ॥ एति ॥ 

॥ पथ देवसि प्रतिक्रमणएविधि ॥ 

प्रथम पूर्वनी रीतिये सामायिक लेव. पठी 
पारण वापयु होय तो खमासण द्‌ ““एला० सं- 
दि० नगण मुद्पत्ति प(मलेदुं ? इछ” एम कदु 
वेसीने फक्त मुहपत्ति पमिलेदवी अने जो आ- 
दार वाप्यो होयतो बे वांदणां देर्वा;यां बीजा 
वांदणामां “साव स्सयाए” ए पद न कदेतां अ- 
वयहमां ज जना रहने “ एढकार) जगण० प- 
साय करी पचकाणएनो अदेश देशोजी एम 
कटे वु, पठं} व[मल॒ पञ्चरकाण करावे यां पोते 
यथाराक्ति पचरकाणए करे. पठ) खमासमण दर 
उना थर्‌ “दढाण्सं दिण्नग० चेलवंदन करं ?” 
एम कदेव; पठं) बेसीने व [डिल चेलवंदन करे 
वम्लिन दोय तो पंचांग प्रणिपातथी (बने 
दींचण जमीन चपर स्थाप] ) पोते करे. पी 


(८ 


“जं किंचिण'कदटेवरु.पठ नमुत्युणे० कट्‌। उन्न 
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वलिं अष्श्मारो० कड संपण वंदित्तु कटे. 
पण तेमां “तस्स धम्मस्स केव लिपणत्तस्स अ- 
उच छम" ए पद बोलतां जना थद अने अ- 
वह्नी बहार जने वंदित्त पूरं करद. पठ वे 
वांदणां देर्वा. बीजा वांदणामां अवय्महमां उना 
दोण त्यां “ शछाकारेण सं देसद जगवन्‌ थ- 
व्जु छिंमि अञ्नितर देवसिश्ं खामेख ? हं 
खामेमि देव (संख ” कटीने जमणो हाथ चर. 
वला पर स्थापी जकिचि अपत्तिं श्यादि 
पाठ बोल्नतां अञ्चु छठि खामवो. पठी अवग्रह्‌ 
वहार नीकलीने वे वांदणां देवां. वीज वांद 
पूरं थाय स्यारे अव्रनं) वदारनीकली.खाय रिय 
उवञ्छाए कटे वुं.पठी करेमि जंतेण्ड्लामि गमि" 
तस्स उत्तरी, अन्नत्थ० क, बे लोगस्स अथवा 
न आवे तो आढ नवकारनो काठस्सम्ग क 
रवो. ( शांति के खराब खप्रना काठस्सम्ग 
शवाय बीजी बधी जगोए लोगस्सना ज्यां 
ञ्यां काठस्समग अवे यां लां “चदेसु निस्मल्त- 
यरा सुधी ज गणवानुं ध्यानमां राखवुं ›) पठ 
पारीने लोगस्स, सवलोए यरिदंत चे० अ- 
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त्रस्थ० करटी, एक लोगस्स, या चार नवकारनो 
कालस्सम्ग करी, पार, पुकरवरदः° सुत्मस्स 
नगवश्मो करे(मे काठ० वंदणण्कर्हु।, अन्नस्य 
कर्ट। एक लोगस्सनो या चार नवक्रारनों 
काजस्सग्ग करी, पुरकरवरदी० सुश्स्स 
नगवयं करे(मिकाच० वंदण० की, अन्नत्थ्रण 
क) एक लोगस्सनो या चार नवकारनो का- 
खस्सग्ग कर), पार) सिङाणं बुखाणं कटवु. 
पठ) ““सुशखदेवयाणए करेमि काठस्सग्गं अन्नत्थ० 
कट्‌] एक नवकारनो काठस्तग्ग करी, पारी, न- 
मोऽदत्‌० कही पुरुषे सुश्दे बयान थोय (अहं 
खी दहोयतो ते कमल्दलन) स्तुति कटे ) क- 
टे. . पर्व ““ खत्तदेवयाणए करेमि कास्सग्गं 
श्मन्नस्थणकर्ही, एक नवकारनो काठसम्ग कर), 
पारी, नमोऽहेत्‌० कदी, जीसे चित्ते साहूण नी 
थोय कद्व. (खीं पणं} होय तो ते यस्याः 
देत्रं ० नं] थोय कदे) पठी एक नवकार गणी 
वेसीने मुहपत्ति पमितेहवी. पठ) वे वांदणां 
देवां. परली अवय्हमां ज उना उतना “ सामा- 
यिक, चञर्वीसस्थो, वांदणां, प{टक्मणुं, काञ- 
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स्सग्ग, पचरकाण क्यु उजं. “्छामो अशु- 
सि” एम क) वेसीने “नमो खमासमणाणं, 
नमोऽहंत्‌० यादि” पाठ की, नमोऽस्तु व- 
मानाय० कदेवु. ( अही छी होय तो ते संसा- 
रदावाण्नी चरण थोय कद) पर्व नमुस्थुणं कटी 
^‹ एकाकारेण सं दि० नगण० स्तवन नण ? दह ” 
एम कटु स्तवन कदेवुं ८ स्तवन पूवाचायनुं 
बनावेघ्लु च॑ठमां च॑हं पांच गाथानुं होतुं जो- 
एए ), पठं। वरकनक० कट पूर्वन) पेठे नग- 
वाना दिचारने जगवानदं विगेरे कद चार ख- 
मासएवमे थोनवंदन करवु. पठं] जमणो हाथ 
चरवल्ला या जूमिपर स्थापी खष्ाेसु० कटेवु. 
पती चना थद ^“ एढा० संद० नगण्देव सिश्- 
पायचित्तविसोहणरथं काठस्सग्ग करं ? एं,देव- 
सि्मपाय छित्तबिसोदणत्थं करेमि काचस्सम्गं" 
अन्नसथ० कट) चार लोगस्स या सोल्ञ नवका- 
रनो काचस्सग्ग कर), पार), प्रगट लोगस्स 
कटेवो. पठं) वे खमासण देवा पूवेकं “सञ्काय 
सं (दसावुं ? एं. सज्जाय करं ? एठः एर्व 
रौते वे खदेदा माग] बेसीने एक नवकार ग- 
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णएीने वभिल्न अगर तेनो अदेश माग] पोते 
सज्फाय कटे. पर्व] एक नकार गणी उना 
थ खमासण द“ एक्ना० संदि० नगण यु- 
रकरकयकम्मरकयनि मित्त काठस्सम्ग करं ! 
एं ुरखकरकयकम्मरकयनि मित्त करेमि का 
लस्मग्गं ” एम कटी अन्नत्थ० करटी संपणे 
चार लोगस्स या सोलन नवकारनो काञस्सम्ग 
करी, पार), नमोष्टेत्‌ कद्‌), एक जण “ लघु- 
शांति ` कटे; ने वीजा काठस्सग्गमां सां नले. 
पठ। काठस्सग्ग पारी, लोगस्स करट खमासण 
द ए(रयावरह० तस्सउत्तरी ० अन्नत्य० करहु].ए- 
क लोगस्सया चार नवकारनो काठस्सम्ग कर्य. 
पार,ःलोगस्स कटेवो. पठ वेसी चञ्कसाय.नमु- 
स्युणं;जावं तिचेद्याटण्कदटी खमासण द जा्वंत 
केविसाहू, नमोऽहत्‌० उवसग्ग्रं ०करट्‌),वे हाथ 
लला लगासं। जयव।यराय कद्‌}, खमासण दप, 
“"्ा० सं दि० नग० मुट्पत्ति पमितेहुं?" कट्‌) 
मुद पत्ति पमिलेट्र्वी.पवी उना थर वे खमासमण 
देवा प्रवेक अनुक्रमे “ह्न” संदिण नगण सामा- 
येक पारं एयथारा क्त" तथा “० सं दि० जगण 
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सामायिक पायु. तदत्ति“ कदी, सामायिकं 
पारवानं) बिधि प्रमाणे सामादयवयनुत्तो० कटेवा 
पयत सर्वं कदेव. पठ स्थापना स्थापी दोयतो 
जमणो दाथ सवलो स्थापनाजं। सन्मुख राख 
एक नवकार गणएवो एति. 
॥ प्रथ रा प्रतिक्रमण विधि ॥ 

प्रथम प्रव रीतिषसामायिक वुं, पवी ख 
मासमण द “द्र्राकारेण सं दिसद्‌ जगवन्‌ ! कु- 
समिण खसुमिण चड़वणं। राष्टपायच्ठत्तविसो- 
दणत्यं काठस्सग्ग करु? एं, कुसुमिण युसु 
{मिणल ड़ावणी रादपाय च्त्विसोहएत्थं करे- 
मि कछाचस्सग्ग" एस करटी खन्नत्यण क| काम 
नोगादिनां ते राचिए कुस्वप्न खाव्यां टय तो 
सागरवरगंर्त।रां सुधी यन बीजां छःस्वप्न आ- 
व्यां हाय तो चदेसु निभ्मलयरा सुध चार लो- 
गस्स या साल्ल नवकारनो काचस्सग्ग कर, पा 

१ छंटमावणी अगर छडावणएी. २ काम जोगादि 
कुस्वप्न आव्या दोय तो चदसुनिम्म्लयरा सुधी _ चार 
ल[मस्स अमन प्क मदकस्ना ` काचस्समग करवाना पए 
विधि. ३न आव्यं दोय तो पए. 
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र परगट लोगस्स कदेवो. पठी खमासमण द 
““एल्लाकारेण संदिण्नग० चेलयवंदन करं ? इच्छं.” 
एम करट वेसीनं पचांग प्रणिपाते जगर्चिताम- 
णिनुं चेदयवंदन जयवीयसयाय० पर्यत करव. पवी 
नगवानादि चारने थोनवंदन करवुं. पठ उना 
ध्र वे खमासमस देवा पूवक सजञ्छायनो अदे- 
श मार्गी वेसीने एक नवकार गणी,नरदेसरण्नी 
लज्छाय कदेव. पठ इकार सुहराए सुख तपनो 
पाठ कटवो, पठ “छ््राकारेए सदि० नगण राद 
प[मक्रमणे ठा ? एष" एम कटी जमणो 
दाथ उपधि ऊपर स्थाप सवस्सवि राय 
छुचितिश्यण नो पाठ कटेवो. पठी नमुस्थुणं 
करट) जना थ करेमिचंते, एक्ामिठामि, तस्स- 
उत्तरी, न्नत्यरण कह, लोगस्स या चार नव- 
कारनो काचस्सग्ग करवा. पठ लोगस्स, सव- 
लोए अरि० अन्नत्य० कर एक लोगस्स या 
चार नवकारनो काठस्सम्ग करवा. पदी पुख- 
रवरद्‌]० सुश्स्स नगवर्च॑० वंदण० न्नत्थ० 
क्‌ शठ गाथानो या साठ नवकारनो का- 
उस्सम्ग करवो. पठी सिद्धाणं बुद्धाणं कटी 
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बेसीने ्रीजा आवस्यकनी मुद पत्ति पमितेद्वी 
पर्त| जनना थट्‌ वांदणां वे देवां. पठ “श््लाकारेण 
सं दे” जगण राष्यं आर्तो ? एं” आल्लोएमि 
जोमे राष्ठ नो पाठ कटठेवो;ः पठी सत. 
लाख, अढार पापस्थानक, “सवस्सवि रायण 
देवि प्रतिक्रमणनं पेठे कटेवुं. पर्ठी वेसीने 
वीरासन (2) न आ्रावडे तो जमणो दींचण जनो 
राखी नवकार, करेमिचेते, षामि प{मिक्रमिजं 
जो मे रायण कटी वंदित्त कटेवं. ४३ मी 
गाथामां “ शव्जुष्िज॑मि ” पद कृतां उना 
धष वंदेत्त पुरं क्‌), वांदणांवे देवां. पर्ठी अ- 
वय्हमांज रद) आदेश मागी अन्चु छि (मि० 
खामीने अवग्रह्‌ वहार न।कल्ली वांदशां वे देवां. 
पठ अयरिय उवजञ्काए० कहेवुं. पठ एकामि- 
ठगामिण तस्स० अन्नत्थ० कष्टी सोल नदकारनो 
काठस्सग्ग कर] ( श्त्र तपचितवणीनो काठ. 
स्सग्ग करवानो ठे ) पारी, प्रगट लोगस्स कदी 
वेसीने उठा आवद्यकन) मुहपन्ति पमिततेदीने 
उना थने वांदणां वे देवां. परी अवयदूनी 
अदर रह्‌।ने सकल्लतीथं कदेव. पी आदेश 
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माग यथाराक्ति पचरकाण करतुं. पठी ठ आ- 
वरयक देव सिश्न। पेठे संनारवां. पठं] ^“ 
लामो अणसछि ` कदी वेसीने नमो खमास- 
मणाणं नमोऽदत्‌० कष्टौ भराललोचनद लं 
कटेवुं, (हीं खीए संसारदावानी चणथोय 
कट्वी ) पर्व नसुल्थुणं कर| उना थ अरे० 
अन्नत्य० एक नवकारनो काठस्समग करी पार, 
नमोऽदेत० कट्‌, कल्ाएकंर्द नी प्रथम थोय क- 
टेव). पर्व] ल्ोगस्स, पुखरवरद० (सङूाणं 
बुरूाणं० कटवा पूर्वक दुववंदन करीए ठीष 
ते विधेए देवसि प्रतिक्रमणर्न्‌। पेरे कघ्राण- 
कंदंनी चोरी थोय कटवा परयत सर्व॑ विधि 
-करवी पठ वेसीने नमुस्थुएं० कर जगवानादिः 
` चारने थोजनवंदन करव. पठी जमणो हाथ 
उपधि उपर स्थापी, अष्टादज्ञेसु केवृ. पठ 
वने दींचण जूमि पर स्थाप] धानकोए सन्‌- 
मुख वेसी या ते दिदा सनमां चितवीने ख- 
मासमण दद श्रीसीमंधरखामिनुं चद्यवंदन, 
स्तवन, जयवीयराय, थोय पर्थत विधि पूर्वक 
करवु; तेमां अरिहंत चेष्ण्थी उना थष्टने 
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विधि करव]. तेज प्रमाणे खमासमण दद्‌ ध्री 
सिखाचलजीन चेदवंदन, स्तवन, जयवीयराय, 
योय पयत विधि पूर्वक करवुं. पठी सामायिक 
पारवानीरीतिए सामापिक पारु. एति. 
ता. क. युर मदाराज होय व्यरे तेश्पो जेम आ 
देश मागेते, वेश्यो कचस्सग्ग पारे यारे खापणे 
पारीये ठीएकंट स कटेवुं दोय लार तेञ॑नी पासे 
कद्टेवानो प्रादेश मागीए ठ।ए तेज प्रकारे तेमने 
विरटे करे (मिजंते ठचरावनार छान व्र प्रय पण्‌ 
प्रतिक्रमण करत वखते विनयी बतवुं योग्य ते. 
॥ अथ पकिप्रतिक्मण विधि ॥ 
प्रथम देव(सिक प्रतिक्रमणमां वंदित्तु कह) 
रहिये तिहां सुध स्वं कटवः पण चैयवंदन 
सकलादतन कटे वुं, अने योयो स्नातस्यान क- 
र्व. पठ] खमासमण ददने देसि लोप 
पकता इत्राकारेण सं दसद नगवन्‌ ! प[ख- 
मुदप न्त पमिलेदुं ? एम कद्‌ मुट्पत्ति प(मते- 
हरव।, पठं। वांदणां वे देवां+पठ। इछाकारेणण०सं- 
दे०नग० शअव्जु्ठिच॑दं संबुरूाखामणेणं अच्ि- 
तरपं खामेडं ? च्छं खामेमि पच्िञ्चः 
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पनरस दिवसाणं, पनरस राष्श्याणं, जंकिचि 
व्मपकत्तयं० कट्‌। इताकारेण सं० नग० पिञ्च 
पलोजं!इन्नं मल्लाणमि जो मे पच अद्व्मारो 
कच॑० क| ““दाकारेए० परि अतिचार ख- 
लो ^` एम कर| अतिचार किये. पठी ^“प्‌- 
त्मरे श्रावकतदे धमं धीस्रमकित मृ्न वार्त 
एकर चोवीदच अतिचार मादे जे कष्‌ अति- 
चार पक (देवसमांहे सूम वादर जाणतां अ- 
जाणतां दुख होय, ते सघ्वे हुं मने वचने का- 
याण कर| मिघ्रामि टुक्म" करटौ “सव्वस्सवि 
परकश युचितिश्य, युव्नासिय, चिद्िन्म, 
एत्राकारेण सं{द सदह न गवन ! एं तस्स मिलामि 
युकम" कह; ^ट्त्रका(र !नगवन्‌ पसाय कर 
` पर्त्तिप प्रसाद करोजं}. एम उच्चार करीने 
रावी रते कहियेः-““ चर्थे णंःएक उपवास, 
वे आं विल्ल, चण नीवि. चार एकासणणं, आव 
वेश््रासणां, वे हजार सज्फाय यथाशक्ति तपकरी 
प्ठांचाडवो.“ पठ प्रवेशं कर्यो होय तो, "पर्छ 

१ एक परकाणं ( अंतोपरकस्स ) पन्नरसरा्देयाण 
१ गुरु पमिक्मेद्‌ कदे प. ३ तप. 
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ज॑' कटीये, शने कृरवो होय तो 'तदहत्ति' कटी 
ये, तथा न करवो होय तो अणएवोल्यां रहीये 
पी वांद णां वे देरवां-पठ एढाका० अव्यु छि॑ऽदं 
पत्तेप्रखामणेणं अधिनितरपखिशं खामें ? 
एड खामेमि परिञ्मे, पंनरस दिवसाणं पनरस 
राद््राणं जंकिचि पअपत्तियं० करद वांदणां वे 
देवां. पठी देवसिश् आलो पभ्किता हा 
का० संदे० नगवन्‌० पर्किञ्ं पमिक्रमु ? स- 
म्मं पम्किमामि, एम कटी करे(मनंते सामा- 
य० कट्‌}, एढामि पम्क्िमिठं जो मे परि्च॑० 
कटेवुं. पठ खमासमण दष्ट एत्राकारेण संदिण 
पसूत्र कदं. एम की अण नवकार गणी 
साधु होय तो पखिसूत्र कटे अने साधु न 
टोय तो चण नवकार गणीने श्रावक वंदित्त 
कटे. पर्ठ। सुश्द्‌वयानी थोय कटेर्व). प्ठी हेवा 
वेसं। जमणो दिचण जनो राखी, एक नवकार 
गर्णं।, करे मनंते० इछामि पमि० कदी वंदित्त 
१ यथ्राराक्त केटलाक बोवे ते. २ एक पक्खाणं पनर- 


सदेवसाणं पनरसराश्ाएं ३ परिञ्चं पमिकमावद्‌ ? गुरु 
कटे"सम्मं प[म्कमद्‌!" चाप्य कठ्‌ “एं, सम्मं पमिकमामि 


( ११९ ) 


कटठेवुं.पठी करेमि नंते० एढामि गमि काठस्सम्मं 
जो मे परियं” तस्सवत्तरी० अन्नत्य० कदने 
वार लोगस्सनो काञस्सम्ग करो. ते लोगस्स 
चदेसु निम्मल्लयरा सुधी कदेवा, अथवा अम 
तालीरा नवक्रारनो काजस्सम्ग करी पारवो, 
परीने प्रगट लोगस्स कर््‌। मुद पत्त प(मिते दिने, 
वाद णां वे देवां. पर्। टहाका० अञ्जु यऽ स- 
मत्तखामणेणं अल्नितर० पिं खामेजं ? एं 
खामेमि पख्ं,एकपरकाणं, पनरस राष््याणं, 
पनरसदिवसाणं जं किंच अपत्त्र कद्‌] पी 
खमासमण दशरने एल्ाका० प खामणा खा- 
मुं? एम कट्‌) खामणां चार खामवां. पठं] द्‌- 
व(स प्रतिक्रमणमां वंदेत्त क्या पठीवे वां 
दएठं दष््ए तिहांथी ते सामायिक पारीये यां 
सुध। सवे देवसीनी पेठे जाणएवु,पण सुञ्देवयानी 
थोयोने ठेकाणे क्ञानादिण्न) योयो कदेव .स्त- 
वन अजितशां तिनु कदेव. सञ्फायने ठेकाणे 
उवसम्गदह्रं तथा संसारदावानी योयो चार 
कटेवी, अने लघुशांतिने ठेकाणे म्होट) 
रान्ति कदेव ॥ एति प(प्रतिक्रमणबिधिः ॥ 


( १० 


॥ परथ चमास्‌) प्रतिक्रमण विधिः॥ 

॥ पमां उपर क्या मुजब पिन विधि 
प्रमाणे करवुं पण एटलं विरोषप जे वार लोग 
स्सना काठस्सग्गने वठेकाणे वी लोगस्सनो 
काठस्सग्ग करवो अने पिना शाव्ने ठेकाणे 
चमासीनो शव्द कटेवो तथा तपने ठेकाणे ` 
“ठद्ठेणे, वे उपवाक्ष, चार श्यांविल, ठ नीविः 
आठ एकासणां, सोतन वेश्मासणं, चार ट्‌जार 
सज्काय०" ए रीते कटेवुं ॥ एति ॥ 

॥ प्रघ संवत्सरी प्रतिक्रमणएविधिः॥ 

॥ पमां पण उपर लख्या मुजव परिर्न। विधि प्र- 
माणे करवुःपण एटलुं विरोष जे वर लोगस्सना- 
काटस्सम्गने ठेका चा्ीरा लागस्सनेएक ` 
नवकार अरथव्राएकसो ते साठ नवकारनाकाल- 
स्सा करवो अने तपने ठकाणे “छम सत्तं, चण 
लपवास, ठ आंविल, नव न विःवार एकास- 
णा.चोवीत वेश्रासणां,अनेठ ट्‌जार सनज्छायण ए 
रते कटे वृ. ने पसिना शब्दने ठेकाणे संवत्- 
र नो शब्द कटेवो॥दति संवन्नरीप्रतिक्रमण विधः 





